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हरे राम हरे 


Gi 


रास रामं राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कुष्ण हरे हरे ॥ 


| ( संस्करण १,६०,००० ) 


१-परमेश्वर शिवको नमस्कार 
( आचाय भगवत्पाद शंकर ) ००° २४१ 
२-कल्याण-वाणी ( शिव ) ° ود‎ 


३-मोक्ष-स्वल्प-विमर्दा ( अनन्तश्रीविभूषित 
पूज्यपाद स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज) २४२ 
४-मोक्षका हेतु ( विवेक-चूडामणि ) 
५-परमभ्रद्धेय ब्रह्मलीन श्रीजयदयालजी 
गोयन्दकाके अम्ृत-वचन on یچ‎ 
६-सुक्त पुरुषके लक्षण ( महाभारत ) "` २४६ 
७-श्रीहरि और हरिनाम ( डॉ० श्रीअवध 


र 
7 86 सौर श्रावण, श्रीकृष्ण-सवत्‌ ५२०५, जुळा ۹ 


विषय पृष्ठ-संख्या 
۹ २-सोन्द्य-बोध ( डॉ० शीरामचरणजी REET 
महेन्द्र, एम्‌० ए०, पी پا‎ डी० ) २६१ 
१३-सती (भीलनी ) चण्ड-पत्नी [ भक्तगाथा ] ۷ 
१४-आहारचर्या ( प्रो> पं० श्रीकृष्णदत्तजी 
वाजपेयी ) ? -°° २६७ 
१५-गहित ( निन्दनीय ) आहार 
( महाभारत ) °" "`` २६८ 
१६-अदिसाक़ी महत्ता ( डॉ० श्रीविद्याधरजी 
धस्माना, एम्‌० To; एम्‌०-ओ० ए; 


पी-एच० डी०) `°" °°° २६९ 
9 ° وہ‎ डी० > 
TT कपूर, एम्‌० ए. ९ sd रार [ संकलित ] --° २७१ 
१८-गुरुजीका उपदेश `°" २७२ 
رح‎ आदश चाह भीचैतन्य २५० | اوت‎ | ऐसा दो बरदान [ कविता ] 
९-परमार्थकी पगडंडियाँ ( नित्यलीलालीन Ca पादिक 0 و‎ र 
ا‎ भाईजी पोशाक २०-सुख-प्रात्तिका उपाय (प्रो० भीप्रफुछचन्द्रजी 
سرت‎ ऑहूनुसानप्रसादजी ड کم‎ २५१ तायछ, एम्‌० رب‎ रिसच-स्कॉलर ) २७४ 
१०-गीताका कर्मयोग---१२ [. भ्रीमद्धगव 5 E ST ie 
5% कृष्णद्त्तजी भट्ट ) "` °° २७७ 
द्वीताके तीसरे अध्यायकी विस्तृत २२-प्रेमकथा [ कविता ] ( भ्रुवदास )*** २८० 
व्याख्या ] ( भदेय खामीजी भीराम- २३-आदित्यत्रत( ३) ٠ २८१ 
सुखदासजी महाराज ) २५४ | २४-भक्तोंकी भावदष्टि [ कविता ]( संकलित) २८२ 
११-शान्तिकी क्लोज ( पं० भीजानकीनायजी २५-साधकोंके प्रति-- `` २८३ 
शम ) २५७ | २६-पढो; समझो ओर करो ` ° २८५ 
चित्र-सची 
१-थ्यानमग्न ( रेखाचित्र ) आवरण-पृष् 
aê परमल्क््य-परमेश्वर शिव (रंगीन चित्र) मुखपृष्ठ 
ogo 


8५०० of ०७७१४०) जय विराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते ॥ [ बिना मूख्य 


आदि एम्पादक--नित्यलीलाडीन भाईजी ۱777 मानप्रसाददी पोदार ۰ 
جو‎ मुद्रक एवं प्रकाशक मोतीलाल जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर 


[ भारत-सरकारद्वारा उपळन्ध कराग्रे गये रियायती TFS कागजपर मुद्रित ] 
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'्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवती नारायणः सरसिजासनसंनि विष्टः | 
केयूरवान्‌ मकरळुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयबपुर्शतशंखचक्रः ॥ ہے‎ 


संख्या ७ 
संख्या ६३२ 


५३ ۱ गोरखपुर, सौर श्रावण, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५२०५, जुलाई १९७९ २ पण‏ چ 


परमेश्वर शिवको नमस्कार 
तस्मे नमः परमकारणकारणाय 
दीप्तोज्ज्वळज्ज्वलितपिङ्ग्ळलोचनाय | 
| नागेन्द्रारछतकुण्डलभूषणाय 

ब्रह्मेन्द्रविष्णुबरदाय नमः शिवाय ॥ 
( आचायभगवत्पाद शंकर ) 
“जो ( पक्चमहाभूतादि ) समी कारणोंके भी परम कारण हैं, जो جو"‎ 
शिखाके समान अति देदीप्यमान, समुज्ज्वल और पिङ्गळ नेत्रोंवाले हैं,.जो | 
सपराजोंके दार-कुण्डजादिसे विभूषित हैं तथा जो ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रादिको 
भी वर देनेवाले हैं, उन (परमेश्वर) शिवको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ | 











छुलाई १-९-- 
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कल्याण 


[ भांग -५३ 





कल्याण-वाणी 


"एक बातसे बहुत द्वी सावधान रहना चाहिये कि 
हिंदू-त्नियोंके छिये पुरुषजातिमें दो ही ऐसे गुरु हो 
सकते हैं जिनके चरण-स्पश करनेका उन्हें अधिकार 
हैं| एक विवाहित पति और दूसरे समस्त विश्वके पति-- 
इश्वरांके भी ईश्वर--परमेश्वर । इन दोको छोड़कर वे 
सन्मागकी शिक्षा तो किसी भी योग्यतम चरित्रवान्‌ 
चेराग्यसम्पन्न पुरुषसे ले सकती हैं, परंतु किसीके चरण- 
स्परा करने या किसीसे कानमें मन्त्र फुँकवानेकी उन्हे 
आवश्यकता नहीं है; चाहे कोई वास्तविक महात्मा या 
महापुरुष ही क्यों न हो | चरण-स्पश करने या मन्त्र 
ग्रहण करनेसे बढ़कर लाभ सच्चे महापुरुषकी शासत्र- 
सम्मत निर्दोष आज्ञाके पालनसे ही हो जायगा । इसमें 
किंचित्‌ भी संदेह नहीं । सच्चे महापुरुषकी आज्ञा 
सदा निर्दोष होगी! सच्चा महापुरुष भी उसीको समझना 
चाहिये जिसकी आज्ञा विषयोंमें फंसानेवाली और पापमयी 
न हो । मन्त्रदानका अर्थ मागे बतलाना ही है, कान 
RT नहीं | 

भारतवष में आज भी 'सच्चे साधुओं और ईश्वरप्रात 
महापुरुषोंका अभाव नहीं है | तीव्र उत्कण्ठाके साथ 
सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी भगवानसे ऐसे age प्रापिके 
लिये प्रार्थना करनी चाहिये | यदि आपकी ARNT 
सच्ची और तीव्र होगी तो सच्चे संत 8ہ‎ ही मिलंगे | 
अधिक क्या, खयं ATÎ संत बनकर आपको 
उपदेश प्रदान करनेके लिये आना पड़ेगा ۱ (ऐसी अनेक 
घटनाएँ घट चुकी हैं |) 

बृदि‏ ۹و सतत स्मरण, अपने अंदर‏ جو 
और भोगोंसे वेराग्य--इन तीन बातोंको बढ़ाते रहिये ।‏ 


ईश्वरके राज्यमें अन्याय नहीं होता | यदि आपकी सच्ची 
. साधना होगी, तो आपकी स्थितिके अनुसार आपको 





आगे बढ़ाकर ले द्दी जायगा | 


सद्गुरु अवश्य मिल जायेंगे । ( सच्चा प्रयत्न م8‎ 
नहीं होता | ) 

गुरुमें भक्ति और श्रद्धा अबश्य करनी चाहिये । जो 
गुरुका भक्त नहीं होगा, वह भगवानका भक्त कैसे 
होगा ? परंतु इस गुरुमक्तिका आरम्भ गुरुजनों--माता- 
पिता आदिकी भक्तिसे करना चाहिये । जो माता-प्रिताको नहीं 
मानता, वह गुरु और भगवानको सहजमें नहीं मानेगा | 
प्रह्मादका उदाहरण देकर माता-पिताक्री. आज्ञा न मानने- 
का समर्थन करना सरल है, परंतु प्रह्लाद बनना बड़ा 
ही कठिन है*। प्रह्लाद या भरतके लिये मातां-पिताकी 
आज्ञाका عچقي-‎ करना धर्म या, परंतु विषयानुरागी, 
खार्थी, जिद्दी, लोभी ओर क्रोधी मनुष्यका वेसा करना 
पतनके सोतेमें ही बहना है | 

जो म्लुष्य सदाचारी है, देवी सम्पदाको बढ़ानेमे 
सदा तत्पर है, माता-पिता-गुरुजनोंका आज्ञाकारी है, 
सदा सत्य बोलता है, क्रोध नहीं करता, त्रह्मचर्यका 
पालन करता है, संयमी है, तपसी है, खधमंपरायण है, 
दुखी-दीन ग्राणियोंकी सेवामें तन, मन, धनसे लगा रहता 
है, दया और प्रेमसे जिसका हृदय छलकता है, जो 
दूसरोंकी भळाईके लिये खार्थका त्याग प्रसन्नतासे करता 
है,जो परमाथम ही खा समझता है, परायी ख्रीको माता 
समझता है, भोगविषयोंमें अनासक्त है और आठों पहर 
यथासाघ्य भगवानका स्मरण करता है तथा प्राणिमात्रमें 
परमात्माको देखकर सबका सम्मान करता है, वही पुरुष 
यथाथतः आत्मोन्नति कर रहा है। ऐसे पुरुप्रका सङ्घ सदा 
ही मङ्गलकारक हूँ, चाहे वह मुक्त न हो | ऐसे पुरुषको 
गुरु माननेमें या उससे सत्‌-शिक्षा और सत्परामश लेनेमें 
सदा ही लाम है | वह मुक्त होगा तो و‎ 
पहुँचा देगा | अन्यथा जद्ाँतक पहुँचा दै, वहाँतक तो 
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मोक्ष-्खरूप-विमी 
(8) 
( अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद 8-۴٣۰۸ भीकरपात्रीजी महाराज ) 
[ गताङ्क सं० ६, एष्ट-संख्या १९७से आगे ] 3 


वेदान्त-प्रक्रियाके अनुसार ت3‎ H3 
प्रवक ( हटाकर ) खरूपमें स्थित होना ही मोक्ष है | 
यद्यपि प्रपञ्च मायाकृत, मिथ्या एवं अविद्यमान है, पर 
खप्नमें आये अनर्थोकी तरह ध्याताको वह सर्वथा सत्य 
प्रतीत ह्वोता हुआ क्लेशका कारण बनता ही है-- 

अर्थ ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न RR | 
ध्यायतो विषयानस्य _ स्वप्नेऽनथोगमो यथा ॥ 
( भागवत ३। २७ | ४; ४ | २९ | ७३; ११ | २२ | 
५५; ११] २८। १३) 

'बिषयोके सत्य न होनेपर भी जो जीव विषयोंका 
ही चिन्तन करता रहता है, उसका यह जन्म-मृत्युरूप 
संसार-चक्र कमी निवृत्त नहीं होता, जेंसे--खप्नमें 
प्राप्त अनथ-परम्परा जागे विना निवृत्त नहीं ۱ 

गोखामी तुल्सीदासजी भी कहते हैं--- 
अथे अबिद्यमान जानिय HHR नहिं जाइ गोसाई" | 
सपने ब्याधि बिविध बाधा जनु جج‎ उपस्थित आई ॥ 

( विनयपत्रिका १२० | २, ३ ) 
n ۲ اج‎ 

-पर यही अनथकारी प्रपश्च प्रतिबुद्ध ज्ञानीको तनिक 

भी मोहमें नहीं डाल पाता-- 
यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रखापो EAT | 


स॒ पव प्रतिबुद्धस्य न पै मोहाय कल्पते ॥ 
( भागवत ३ | २७ | २५; ११ । २८ । १४) 


“जब मनुष्य खप्न देखता रहता है, तब नींद 
टूटनेके पहले उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना 
पड़ता है, परंतु जब उसकी निद्रा मङ्ग हो जाती है, वह 


: जग पडता है, तब न तो ख़प्नकी विपत्तियाँ रहती हैं 


और न उनके कारण होनेवाळे मोह आदि विकार 
ही रहते हैं ।' इस प्रकार जन्म-मरण, जरा, शोक, हर्ष, 
भय, काम, क्रोध, लोम, मोहादिकी प्रवृत्ति अहंकारविशिष्ट 


चिदात्माको होती है, و‎ नहीं | श्रीभगवान्‌ 


उद्धवजीसे कद्दते ےچ‎ 
र [ 
अहंकारस्य م٣‎ जन्म سج‎ नात्मनः॥ ` 
( भागवत ११ | २८ | १५ ) 
'उद्धव ! अहंकार ही शोक, ष, भय, क्रोध, लोम, 
मोह, स्पृहा और RAT शिकार बनता दै | 
आत्मासे तो इनका कोई सम्बन्ध ही. नहीं है "مس‎ 
निगुण ब्रह्मकी उपासना तथा श्रवण, मनन, निदि- 
घ्यासन आदिसे आत्माका ज्ञान एवं साक्षात्कार होता 
है | सगुण-साकार TERE उपासनासे भगबाचकी 


- परम कृपा होकर शिव, विष्णु, राम, कृष्णादि महेश्वर 


एवं दुर्गादि पारमेश्वरी शक्तियोंका साक्षात्कार होता है । ' 


इससे भी सायुज्यादि मोक्ष होता है | खयं श्रीमगवानने 
ही कहा दै 


तषा सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌। 
ददामि चुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ 
तेषामेवाचुकम्पार्थमहमश्ञानजं तमः। 
नारायास्यात्मभावस्थो शानदीपेन भाखता ॥ 


( गीता १० | १०-११ ) 





(उन निरन्तर मेरे ध्यानमें छगे इए और 


मजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्वज्ञानरूप योग त हर 





जिससे वे 3و‎ ही प्राप्त होते हैं ١ भोर हे 
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अजुन | उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये ही, में खयं उनके 
अन्तःकरणमें एकीमात्रसे स्थित हुआ, अज्ञानसे उत्पन्न हुए 
अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट 
करता हुँ 0 
श्रीमगचान्‌ पुनः कहते हैं--- 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः | 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( गीता १८। ५५) 
“और उस परामक्तिके द्वारा मुझको तत्तसे मली प्रकार 
जानता है कि मैं जो और जिस प्रमावबाला हूँ तथा 
उस भक्तिसे मुझको तत्त्से जानकर तत्काल ही मुझमें 
प्रवेश कर जाता है, अर्थात्‌ अनन्यमावसे मुझको प्राप्त 
हो जाता है; फिर उसकी 53ء‎ मुझ वाझुदेवके सिवा 
और कुछ भी नहीं रहता ।? | 
यहाँ यह शङ्का ठीक नहीं कि “कहीं यह ध्यानयोग 
या भक्तिपरिभावित साक्षात्कार विघुरपरिभावित कान्ता- 
साक्षात्कारकी तरह मिथ्या तो नहीं है, पर यह शङ्का निराधार 
है; क्योंकि इनका उपयुक्त तथ्य तथा 'नाभावो विद्यते 
सतः? आदि श्रीभगवद्वचनोंसे एवं साक्षात्‌ श्रुतिवचनों 
ओर महावाक्योंसे भी विरोध होता है । आत्मज्ञान प्रकाशरूप 
निरावरणत्रहकी प्रापि ही मोक्ष है | कुछ छोग निम्ब- 
कीटकी तरह कान्ता-कटाक्षादिसे रहित निरानन्द मोक्षको 
नीरस मानते हैं | जैसे कोई erer, दुर्बुद्धि मिक्षुकी 
मिक्षानन्दको न छोड़कर साम्राज्ञी-पदका ही परित्याग 
कर दे, वैसे ही ये मोहग्रस्त लोग झुद्ध मोक्षको नीरस 
मानकर डर जाते हैं | किंसीने ठीक ही कहा है-- 


कल्याण 
eo 
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अपि दुगं मद्दारण्ये mme स॒ इच्छति | 
न तु निर्विषयं मोक्षं कामयेच्च कदाचन ॥ 


( सायण, ऐतरेयारण्यकभाष्य ) ' 


देखो तो सही, वह Meg कामादिमें संसक्त 
संसारी पुरुष सुखके छोममें महावनमें श्वगाळ 
( सियार )की योनिको तो पसंद करता है---सुखकर 
मानता है, पर मोक्षको RET, RE, नीरस 
समझकर कभी इच्छा नहीं करता | 


वस्तुतः मोक्षखरूपके पण परिज्ञान एवं ۶ہ‎ 


'आदिके छिये सम्यक्‌ श्रवण, मनन, निदिध्यासन, शम, 


दम, उपरति, समाधान आदि अपेक्षित हैं | तभी तो 
श्रीभगवान्‌ इसमें अनेक जन्म ळगनेकी बात कहते हैं-- 
'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥! 
( गीता ६ | ४५) ओर सभी वेद, पुराण भी इसे 
अत्यन्त दुळम बतलाते हैं--- 
अति दुलभ कैवल्य परम E | 
सत पुरान निगम आगम यद्‌ ॥? 
( रामचरितमानस ७। ११८॥ २) 
अतः इस परम पुरुषार्थके लिये सदा अप्रमत्त 
रहकर शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्वा-समाधान 
आदि षट्‌ एवं अन्य देवी सम्पत्तियोंके सहारे तीव्र- 
संवासे साधना प्रारम्मकर शीतघ्रातिशीत्र मोक्ष, 
अपरनाम खरूपस्थिति या mR कर लेना 
चाहिये । इसमें लेशमात्र भी 8 असह्य होना चाहिये। 
यही बुद्धिमत्ता एवं ज्ञानकी पुकार है। ( समाप्त ) 
(“राजनीतिविन्दुःसे श्रीजानक्रीनाथजी झाद्वारा अनूदित) 


मोक्षका हेतु 


अनात्मचिन्तन त्यक्त्वा कइमळ दुःखकारणम्‌ ١ 


चिन्तयात्मानमानन्दरूपं 


यन्सुक्तिकारणम्‌ ॥ | 
( विवेकचूडामणिं-३८० ) 


“अनात्मपदार्थोका चिन्तन मोहमय और दुःखोंका कारण है | 





उसका त्यागकर सुक्तिके कारणमूत, आनन्दरूप आत्माका चिन्तन कीजिये | 
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परमश्रद्वेय ब्रह्मलीन श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके अमृृत-वचन 
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TAET बह्मलीन श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अमृतचचन 





[ भावनाके अनुसार फल ] 


सब जग جج‎ है, × बुरो नहि कोय | 
जेसी जाकी भावना, तैसो ही फल होय ॥ 
सारा संसार इश्वररूप है, जिसकी जेसी भावना 
होती है, उसको उसीके अनुरूप फल भी प्राप्त होता 
है | मनुष्य जब बीमार होता है तब वह बहुत ही 
व्याकुल हुआ करता है | उसकी व्याकुलताका प्रधान 
हेतु यही है कि वह उस रोगमें दुःखकी भावना करता 
है । वेदनाका अनुभव होना दूसरी बात है और उससे 
दुःखी होना और बात है । यदि रोगमें दुःखकी जगह 
तपकी भावना कर ली जाय तो मनुष्य रोगजन्य दुःखसे 
अनायास ही बच सकता है | वह केवळ दुःखसे ही 
नहीं बच जाता, तपकी भावनासे उसके लिये वह रोग 
ही तपतुल्य फल देनेवाला भी हो जाता है | इस रहस्यके 
समझ लेनेपर ज्वरादि व्याधियोंमें मनुष्यको किश्विन्मात्र 
भी शोक नहीं होता | जेसे तपखी पुरुषको तप करनेमें 
महान्‌ परिश्रम और अत्यन्त शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता 
है, परंतु वह कष्ट उसके लिये शोकप्रद न होकर 
शोकनाशक और शान्तिप्रद होता है, वेसे ही रोगमें 
तपकी भावना करनेवाले रोगीको भी उसकी چ‎ 
सद्भावनाके प्रभावसे वह रोग शोकप्रद न होकर हर्ष 
और शान्तिप्रद हो जाता है | भावनाके अनुसार हौ फळ 
होता है, इसलिये रोगपीड़ित मनुष्योंको उचित है कि 
वे रोगमें तपकी ही नहीं, बल्कि यह भावना करें कि 
यह रोग दयामय भगवानका दिया हुआ पुरस्काररूप 
प्रसाद है । अतएव “परम तप? है । 
यदि रोग आदिमें इस प्रकार परम तपकी भावना 
सुदृढ़ हो जाय तो अवश्य ही वे रोगादि परम तपके फल 
देनेवाळे बन जाते हें | परम तप इहलौकिक कर्टोसे 
छुड़ाकर जीवको खर्गादिसे लेकर ब्रह्मलोकतक पहुँचा 


सकता है। और यदि फलासक्तिको त्यागकर कतंब्यबुद्धिसे 
ऐसे परम तपका साधन किया जाय तो वह इस लोक 
ओर परळोकमें मुक्तिरूप परम शान्तिकी प्राप्ति करानेबाला 
बन जाता है । तपसे जैसे جع‎ पार्पोका क्षय होता है, 
वेसे ही रोग-पीड़ा आदिमें परम तपकी दृढ़ भावनासे जीव- 
कें समस्त पापोंका क्षय हो जाता है और उसे परमपदकी 
प्राप्ति हो जाती है | जबतक मनुष्य रोगको कष्टदायक 
समझता है, तमीतक वह उससे द्वेष करता है; परंतु 
वही रोग जब तपके रूपमे उपासनाके खरूपमें परिणत 
हो जाता है तब वह उससे तपःशील तपखीकी माँति 
न तो द्वेष करता है, न उसमें कष्ट मानता है और न 
उसकी निन्दा करता है | वह तो तपखीकी तरह उसकी 
प्रशंसा करता हुआ किसी भी कष्टकी किञ्चित्‌ भी 
परवाह न करके परम प्रसन्न रहता है । इसी अवस्थामें 
उसके रोगको “परम तप” समझा जा सकता है | 
अत्यन्त व्याधि-पीड़ित होनेपर जब मनुष्यके सामने 
मृत्युका महान्‌ भय उपस्थित होता है, उस समय उस 
मृत्युमें “परम तप’्की भावना करनेसे वह भी मुक्तिका 
कारण बन जाती है | यद्यपि मृत्युसमयमें विद्वानोंको भी 
भय छगता है, तब व्याधिविकल विषयी मनुष्योंकी तो 
बात ही कया है | तथापि मृत्युके समीप पहुँचे हुए 
व्याधि-पीड़ित मनुष्यको सुक्तिके लिये इस प्रकारकी 
भावना करनेका यथासाध्य प्रयत्न तो अवश्य करना 
चाहिये, कि 'तपकी इच्छासे वनमें गमन करनेवाले 
तपखीको जेसे उसके मित्र-बान्धव वनके लिये विदा कर 
देते हैं, उसी प्रकार मृत्युके अनन्तर मुझे सी मेरे मित्रः 
बान्धव वनमें पहुँचा दंगे | वही मेरे 88 परम तप 
होगा | एवं 38 तपखी वनमें जाकर पञ्चाग्नि आदिसे 
अपने शरीरको तपाता है, उसी प्रकार मेरे बन्धु-बान्धव 
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मुझे अग्निमें दग्ध करके ہم‎ जो मेरे लिये परम 
तप होगा | 

इस प्रकार TIT महान्‌ कष्टको परम तप समझने- 
वालेको शोक और मृत्युका भय नहीं होता | उसे मृत्युम 
भी परम प्रसन्नता होती है । जैसे तपके लिये و‎ 
जानेवाले तपखीको बन जानेमें भय . और बन्धु-बान्धव 
तया कुठुम्बियोंके वियोगका दुःख न द्वोकर प्रसन्नता 
होती है और जैसे बनमें चले जानेके बाद पापोंके नाश 
तया आत्माकी पवित्रताके ळिये किये जानेवाले पञ्चामि- 
ताप आदि शारीरिक कष्ट शोकग्रद न होकर उत्साह, 
शान्ति और आनन्दप्रद होते हैं, उसी प्रकार अपनी सुदृढ़ 
भावनासे मृत्युको 'परम तफके रूपमे परिणत कर چو‎ 
वाले पुरुषको भी मृत्युका भय और शोक नहीं होता 
है । ऐसी अवस्था होनेपर ह्वी समझना चाहिये कि 
. उसका मृत्युको परम तपके रूपमे समझना यथार्थ है | 

श्रुति कहती है 

"एतद्दे परमं तपो यद्ध'याहितस्तप्यते परमं 
देव लोकं जयति य एवं चेद्‌ । एतद्वै परमं तपो यं 
प्रेतमरण्यं हरन्ति परमं हैव छोकं जयति य एवं चेद्‌ | 
एतद्चे परमं तपो यं प्रेतमम्नावभ्यादधति परमं 


ज्वरादि व्याधियोंसे पीड़ित रोगी जो उस व्याधिसे 
तपायमान होता है, उस कष्टको ऐसा समझे कि यह 
'परम तप है ।? इस प्रकार उस व्याधिकी निन्दा न 
करके और उससे दुखित न होकर उसे “परम तप! 
माननेबाले विवेकी पुरुषका बह रोगरूप तप कमोका 
करनेवाला होता है और उस विज्ञानसे उसके सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं, बह परम लोकको जीत लेता है अर्थात्‌ 
मुक्तिको प्राप्त हो जाता है | इसी प्रकार मृत्युके समीप 
पहुँचा हुआ دوہ‎ प्ृत्युको प्राप्त होनेसे पव इस तरह 
चिन्तन करे कि मरनेके अनन्तर मुझे अन्त्येष्टिके लिये 
जो लोग ग्रामसे बाहर बनमें छे जायंगे, वह मेरे लिये 
परम तप होगा ( क्योंकि, 'ग्रामसे बनमें जाना परम 
तप? है,” यह लोकमें प्रसिद्ध है ) | जो उपासक इस 
प्रकार समझता है, वह परम लोकको जीत लेता है 
अर्थात्‌ मुक्त हो जाता दै | 


उपयुक्त भ्रुतिद्वारा उपदिष्ट विवेचनके अनुसार प्रत्येक 
मनुष्यको रोग और मृत्युमें परम तपकी भावना करके 


लोकं जयति य एवं वेद | ہی‎ ५ | ११। १) परमपदकी प्रातिके लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये-। 





मुक्त पुरुषके लक्षण 


RR RS PRS या Rh fe a 


जीवितं मरणं चोमे. सुखदुःखे. तथेवः च। 
राभाळामे प्रियद्वेष्ये यः समः स च. मुच्यते ॥ 
न कस्यचित्‌ स्पृहयते नावजानातिः किचन | 
REET चीतरागात्मा सर्वथा मुक्त एव सः ١ 
( मद्दा० अश्वमेध” १९ | ४-५ ) 
'जो जीवन और ×۷, सुख और दुःखमें, लाभ और हानिमें तथा 
प्रिय और अप्रियमें समभाव रखता है, वह मुक्त हो जाता है । जो किसी 
बस्तुकी इच्छा नहीं करता, किसीका तिरस्कार नहीं करता तथा सुख- 
दुःखादि FÎ और TR रहित है, वह सर्वथा मुक्त ही है ।' 
mne 
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माम है, प्रणव या ॐकार TFI निर्विशेप नाम है | 
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श्रीहरि और हरिनाम 


( लेखक--डॉ० भीअवधविद्दारीलालजी कपूर, एम्‌० Ko; डी० .وا‎ ) 


श्रीमावान्‌ अप्राकृत और सचिदानन्दघन हैँ | उनका 
नाम मी अप्राकृत और सचिदानन्दखरूप दै-- 
कृष्ण नाम, कृष्णगुण, कृष्णलीला I | 
छृष्णे खरूपसम सखव चिदानन्द ॥ 
( चेतन्यचरितामृत २। १६ । १३ ) 
' चे सवथा पूर्ण, शुद्ध, नित्यमुक्त और रसखरूप हैं | 
इसी प्रकार उनका नाम भी पूर्ण, शुद्ध, नित्यमुक्त, रस 
खरूप और रसमय है-- 
नामचिन्तामणिः झष्णत्रेतन्यरसविग्रहः | 
पूणःशुद्धो नित्यसुक्तो भिन्नत्वान्नामनामिनोः ॥ 
( श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु २। २। १०८) 
भगवान्‌ मधुरातिमधुर, परम मङ्गलमय ओर निंगम- 
कल्पतरुके सत्‌-फलखरूप हैं | उनका नाम भी मधुराति- 
मधुर, परम چ‎ ओर निगम-कल्प-लताका सतूफळ- 
खरूप है-- 
मञ्ुरमधुरमेतन्मङ्गलं मङ्ञानां 
सकलनिरामचरळी TRE चित्स्त्रूपम्‌ । 
. हरिभक्तिविलास ११।२३९ घृत स्कन्द प्रभासखण्डका वचन ) 
भगवान्‌ सबसे बड़े हैं, उन्हें किसीका भय नहीं हैं, 
खयं भय भी उनसे भयभीत है | इसी प्रकार भगवानका 
नाम भी सबसे बड़ा दै । उसे किसीका भय नहीं है, 
उससे भय भी भयभीत है-- 
OOOO OORT ح33‎ विवशो Ua | 


ततः सद्यो विमुच्येत यद्दिमेति खयं भयम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत १। १ | १४ ) 


` श्रीमगवान्‌ सतरिशोप्र होते हुए भी निर्विरोष हैं । श्रीकृष्ण 
उनका श्रेष्ठतम सबिरोष रूप दै । ब्रह्म उनका नििरोष रूप 
है । इसी प्रकार भगवज्नाम भी सविशेष होते इए, 
निर्विशेष है । श्रीकृष्णानाम ' भगवानका "0 7٦ 


१--भीमदूभागवत--१ | ८। ३२ 





श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णनाम जिस प्रकार अभिन्न हैं, उसी 
प्रकार प्रणव और ब्रह्म अभिन्न हैं । तैत्तिरीय उपनिषदूमें 
कहा गया है--।ओमिति ब्रह्म’ अर्थात्‌--“ॐ” ब्रह्म दै | 
गीता और कठोपनिषद्में और भी TEKA कहा दै--- 
'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म” "पतद्ध्थेवाक्षरं ”ود‎ अर्थात्‌ 
५3%) यह एक अक्षर ही ब्रह्म है । 

. AER नामका प्रकाश अनन्त है | प्रणव, 
जो निर्विशेष ब्रह्मका अभिन्नखरूप है, उसका निम्नतम 
प्रकाश है । परमात्माका नाम, जो परमात्माका अभिन्न 
स्वरूप है, उसका उच्चतर प्रकाश है | नारायण, राम, 
नृसिंह आदि भगवानके सविशेष रूपोंके नाम, जो उन: 
उन रूपोंके अभिन्न खरूप हैं, उनका और भी उच्चतर 
प्रकाश है और कृष्ण-नाम, जो श्रीकृष्णका अभिन्न 
ہج‎ है, पूर्णतम प्रकारा है ۱۰۹۷ भगवातके 
विभिन्न खरूपोंकी शक्तिके तारतम्यके अनुसार उनके 
बिभिन्न नामोंकी शक्तिके तारतम्यका भी स्पष्ट उल्लेख . 
है | पद्मपुराण, उत्तरखण्डमें राम-नामको विष्णुके अन्य 
सहल्ननामोंसे श्रेष्ट बताते हुए कहा गया है- | 

राम रामेति रामेऽतिरमे रामे मनोरमे । 
सहस्रनामतत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ 
( पद्म० उत्तर० २५२) 
“हे ول‎ ! रामनाम विष्णुके सहक्षनामोंकें तुल्य 
है । इसलिये मैं सदा राम-नामका उचारणकर मनोरम. 
( खरूपवाले ) श्रीरामचन्द्रजीमे अत्यन्त प्रेमसे रमण 
करता हुँ ۷ 'हरिभक्ति-विछास!में ब्रह्माण्ड-पुराणके वचन- 
को उद्घृतकर राम-नामसे भी कृष्ण-नामको श्रेष्ठ बताते 
हुए कहा गया है-- 
ETAT पुण्यानां त्रिरावृत्या तु यत्‌ फलम्‌। | 
एकावृत्त्या तु कष्णस्य नामक तं प्रयच्छति ॥ ` 
( इरिभिक्तिविस्रास ११ । २५८ ) | 


— भ SYS . 
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ज per ۔۔۔--۔۔ےے ےنتج سے شس جح٤ ہہ ہی یس‎ oa. o. SR Cr مر‎ 
“पवित्र विष्णु-सह्ननामकी तीन बार आवृत्ति अज्ञानादथवा श्ञानादुत्तमञ्ळोकनाम यत्‌ | 
करनेका जो फल है, वह श्रीकृष्णके एक नामकी एक संकीर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथानलः ا‎ 


बार आवृत्ति करनेका होता है । पद्मपुराण, पाताळखण्डमे ( भ्रीमद्धा० ६। २ | १८) 
राम-नामको तारक और कृष्णनामको पारक कहा है | अजामिळने मरते समय अपने पुत्रके उद्दे श्यसे “नारायण! 
तारक राम-नामके जपका फल है--मुक्ति और नामका उच्चारण किया था तो भी उसकी मुक्ति हो गयी 
पारक कृष्ण-नामके जपका फळ है--- प्रेम | थी | 'हरि-भक्ति-विलासःमें शाख्रप्रमाणसहित उल्लेख 
मुक्ति हेतुक-'तारक? हय राम-नाम | है कि यदि कोई परिहासमें भी भगवान्‌का नाम ले- 
कष्ण-नाम جم‎ हये-करे प्रेमदान ॥ जैसे कोई چم‎ ! तुम तो हरि-नाम लोगे और 


( चेतन्यचरितामृत ३ | ३ | २४४) अच्छे हो जाओगे। तुम्हें दवा-दारसे क्या प्रयोजन ? या 
जिस प्रकार प्राकृत, अप्राकत समी शक्ति-पदार्थ कोई हरिनामके प्रति अवज्ञासहित कहे-'हरिनाम सुनने- 
पजझ श्रीकृष्णकी शक्तिका विकास हैं, उसी प्रकार का हमारे पास समय नहीं है? अथवा कोई अकस्मात्‌ 
माकृत-अप्राकृत सभी शक्ति-पदार्थोके नाम جج‎ विस्मय या शृणाके 3358 कहे-'राम, राम, छिः |! या 
श्रीकृष्ण-नामकी शक्तिका विकास हैं | جج‎ जिस किसीके मुखसे उबासी लेते समय या पैर फिसलकर गिर 
प्रकार सभी शक्ति-पदार्थोका झू कारण होनेके कारण जानेपर अथवा दण्डित होनेपर खत: ( अपने-आप 
अक्तिमत्‌-तत्त्व है; शक्ति नहीं, उसी प्रकार eT खाभाविक ही ) अर्थ झन्यरूपसे 'हा राम  निकळ जाय 
वाचक ہے‎ सभी शब्दोंका झळ कारण होनेके तो भी (हरनाम अपनी पर्ण शक्तिसे अपने प्रभावका 
कारण शक्तिमत्‌-तत्त्व है, शक्ति नहीं | विस्तार करता है | जैसे कोई अन्निमें जान-वूझकर हाथ 
यहाँ शङ्का की जा सकती है कि सम्मवतः मगवानके डाले या धोखेसे अम्निमें हाथ पड़ जायें, दोनों ही 
आजानिंक नाम भी आधुनिक नामोंकी तरह चित्तमें भगवान्‌- अवस्थाओंमें अनि अपने प्रभावका विस्तार करती है-- 
का स्मरण करा सकनेके कारण ही जीवोंका मङ्ग करते जाके पारिददास्यं बा स्तोभं हेलनमेव चा | 
हैं, या उनकी शब्द-शक्ति करती है? इस शङ्काका समाधान ६ बैकुण्ठनामग्रदणमरोषाघदर' चिदुः ॥ 
यह है कि यदि ऐसा होता तो नामाभासका भी वही फल. ( हरिभक्तिविास ११ | ta ہے‎ भागवत ६ | 
न होता, जो नामका होता है | शाखोमें इस बातके स्पष्ट | २। १४का वचन ) 
संकेत हैं किं जब भगवानका नाम भगवानके उद्देश्यसे श्रीचेतन्यचरितायृतमें कहा गया है कि यदि निरपराध 
नहीं छ्या जाता, किसी व्यक्ति-निरोषके موچ‎ या बार 
व्यक्ति एक बार TAT उच्चारण करे तो उसे भगवान्‌ 
किसी प्राकृत या मायिक वस्तुके उद्देश्यसे लिया जाता है 
तो मी उससे जीवका पर्याप्त पारमार्थिक و‎ सिद्ध होता के स्मरणसहित, कृष्ण्रेम, अश्रुकम्प-पुलकादि 
हे । श्रीमदूभागवतमें उल्लेख है कि यदि कोई भगवान्‌- सात्विक भावों और मुक्तिकी एक साथ अनायास उपलब्धि 
, के नामका उच्चारण बिना यह जाने इए भी करे किं होती है । यदि बहुत बार कृष्ण-नाम ہج‎ भी इस 
` यह भगवानूका नाम है, तो भी भगवन्नाम उसके समस्त फळकी प्राप्ति न हो तो समझ लेना चाहिये कि नाम 
पार्पोको उसी प्रकार दग्ध कर देता है, जिस प्रकार उच्चारण करनेवालेका हृदय किन्ही प्रवसंचित अनेकों 


` अनि इंधनको दग्ध कर देती है-- अपराधोंसे परिपूण سچ‎ . 
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एक FW नासे फरे सयं पाप नाह | 


प्रेसेर कारन भक्ति फरेन प्रावा ॥ 
त्रेसेर उद्ये हय प्रेमेर विकार । 
स्वेद, ہج‎ पुलकाश्चु गदूगदाशुधार ॥ 
अनायासे TANT, कृष्णर सेवन । 


एफ कृष्ण नासेर फले पाइ एत "۱۷ 
हेन कृष्ण नाम यदि लय TEAR | 
तवे यदि प्रेम FR, नहे अश्वुधार ॥ 
तथे जानि अपराध FER प्रचुर | 
कृष्णनामबीज ताहे ना इय WEN ॥ 
( चेतन्यचरितामृत १ | ८ । २२-२६ ) 
जिस प्रकार भगवानका श्रीविग्रह अप्राकृत होते 
इए भी उन लोगोंको प्राकृत-जेसा ही प्रतीतं होता है, 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध और UH नहीं है, 
उसी प्रकार भगवानका नाम भी उन्हें प्राकृत नामों- 
जैसा ही प्रतींत होता है | इससे यह सिद्ध नहीं होता 
कि भगवद्विग्रद और भगवन्नाम वास्तवमें प्राकृत ही 
हैं । शुद्ध अन्तःकरणवाले तत्त्वचिन्तकोंका अनुभव ۶ 
दै कि भगवन्नाम अप्राकृत है और अपने धर्म एवं 
गुणोमें भगवान्‌के समान होनेके कारण वह अनन्त- 
शक्तिसम्पन्न, मधुरातिमधुर ओर परम मङ्गलमय है | 
श्रीरूपगोखामीके “विदग्धमाधवः नाटकमें देवी प्रणमासी- 
की उक्ति है-- 
तुण्डे ताण्डविनी रति Ra तुण्डावलीलब्यये 
कर्णक्रोडकडस्थिनी घटयते ۰۹۹۹: ۱ 
चेतशप्राहणसज्ञिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति 
नो जाने जनिता कियद्धिरसतेः कृष्णेति वर्णद्वयी ॥ 
(१॥ १५) 
“न जाने किस प्रकारके अमृतसे प्रथित ( ओत- 
प्रोत ) हैं 'कृष्णः-नामके ये दो अक्षर | जब यह 
नाम नटीके समान जिह्वापर नृत्य करता है तो मनमें 


'बहुत-सी जिह्वाओकी अभिलाषा होती है, जब कर्ण- 


कुहरमें प्रवेश करता है, तब करोड़ों कर्णोंकी स्पृहा 
जागती है, जब चित्तरूपी ग्राङ्गणमे सहिनीके रूपमें उदय 


होता है, तब समी इन्द्रियाँ पराभूत होकर अपना-अपना 
कार्य छोड़ बैठती हैं | 
खयं श्रीमन्महाप्रमुकी उक्ति द्दै-- 
चेतोदपंणमाजंनं भवमहादावाग्निनिवोपण 
श्रेयः केरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्‌ | 
आनन्दास्बुधिवर्धेनं प्रतिपदं पूणोसृतास्वाद्नं 
सवोत्मस्नपनं परं विजयते शीकृष्णसंकीतेनम्‌ ॥ 
( श्रीशिक्षाप्टक १ ) 
“श्रीकृष्णनाम चित्तरूपी दपणका माजनकर TS 
कर देता है | यह संसारतापरूपी मह्दादावानळको शान्त 
करके मङ्गळरूपी वुसुदको उत्फुल्ल करनेवाली 6 
बितरण करता है। यह पराविद्यारूपी वधूका प्राणखरूप 
और आनन्द-समुद्रका वर्धन करनेवाला तथा उसके 
प्रत्येक पदमे पूर्णाबृतका आखादन करानेवाळा है | वह 
सम्पण आत्माकी तृप्ति करता है; देह, मन और 
इन्द्रियोंके प्रत्येक ہم‎ प्रत्येक अणु-परमाणुमें प्रवेश- 
कर उन्हें एक अनिवेचनीय आनन्द-रससे अभिषिक्त कर 
देनेवाला है। इस प्रकार यह विशेषरूपसे सर्वोपरि 
विराजमान ( विजययुक्त होता ) है | | 
श्रीमती राधिकाने जब श्रीकृष्णको नहीं देखा था 
और वे जानती भी न थीं कि इस नामका कोई व्यक्ति 
है, तब भी कृष्णनाम सुनते ही भावाविष्ट-अवस्थामें 
उन्होंने नामाक्षरोमेसे श्रीकृष्णके AREN उदित होते 


'देखा था । कबि कणप्रके 'अळंकार-कोस्तुम'में इस | 


विषयका इस प्रकार वणन है-- 


तमानीळलं किमपि त्वदुक्तं 
चिस्बोष्ठि कुष्णेति पदादुदीणम्‌। 
अन्तःप्रविश्य श्रुतिवर्त्मना 
न वेझि तद्धाम किमातनोति॥ 
कृष्णनामका श्रवणकर श्रीराधिका किसी सखीसे कहती 
हे--'आरी बिम्बाधरे ! तेरे द्वारा 'कृष्ण' नामके उच्चारण 
करते ही उस नाममेंसे उदित तमाल-नीलकान्तिवाडी एक 
ag छविने कगपथसे मेरे अन्तःकरणमें 2۲ जिस 
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अनिवचनीय भावका विस्तार किया है, उसे मैं कुछ भी 
समझ नहीं पा रही हूँ । 
श्रीरूप गोखामीने श्रीमती राधिकासे सम्बन्धित इसी 

प्रकारको एक अपव घटनाका 'विद्ग्धमाधव' नाटकें 
वणन किया है, जिससे श्रीकृष्णके खरूप, नाम और 
श्रीविग्रहकी अभिन्रता प्रमाणित होती है । श्रीराधिकाने 
श्रीकृष्ण-दशनके पूर्वं ही एक दिन किसीके मुखसे ہچ‎ 
नाम सुना था और किसी एक दिन सुदूर بج‎ 
काननसे आती हुई श्रीकृष्णकी मधुर वंशीध्वनि उनके 
कर्ण कुहरोंमें प्रवेश कर गयी | उसके पश्चात्‌ जब एक 
दिन विशाखाने उन्हे श्रीकृष्णके नवजळधरके समान 
स्निग्ध द्युतिमान्‌ खरूपवाले चित्रपटका दर्शन कराया, 
तब वे अत्यन्त विमना और विषादग्रस्त हो गयीं | जब 
ळलितादि सखियोने उनकी मनोवेदनाका कारण 3 
लिये अतिशय उत्कण्ठा व्यक्त की, तो उन्होंने नतमस्तक 
एवं सजळ-नयन होकर 88ےج‎ कहा-- 

एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मति कृष्णति नामाक्षरं 
सान्द्रोन्मादपरस्परासुपनयत्यन्यस्य वंशीकलः | 
पषा स्निग्धघनय्युतिर्मनसि मे ळग्नः सकृद्‌ वीक्षणात्‌ 


कष्टं धिक पुरुषत्रये रतिरन्भून्मन्ये सुतिः अयसी ॥ 
( विद्ग्वमाधव २ | ९ ) 


(किसी एक ब्यक्तिकें “कृष्ण” इन दो مج‎ 
कणं द्वारसे प्रवेराकर मेरी मतिको हर लिया है, किसी 
दूसरे व्यक्तिकी त्रंशीध्वनिने मुझे निरन्तर उन्मादित 
कर रखा है | किसी अन्य तीसरे व्यक्तिका चित्रपट 
देख उसकी मनोहर छवि मेरे हृदयमें बस गयी है । हा 


[ साग ५३ 


पुरुषोंकी रति एक साथ हृदयमें बहन करनेकी अपेक्षा 
तो उसका मरण ही श्रेयस्कर Û | 

भगवन्नामको भगवानसे 8 माननेके साधारण 7 
कारण यही है कि रोग उसे अन्य पदार्थोके नामके 
समान ही एक नाम मान लेते हैं । इस श्रमको दूर 
करनेका सहज उपाय उन्हें यह समझा देना है कि 
भगवन्नाम अन्य पदार्थोक्रे नामसे सवंथा भिन्न है | इम 
पहले कह चुके हैं कि भगवन्नाम है शक्तिमत्‌ पदार्थका 
नाम, अन्य नाम हूँ--प्राकृत-अप्राकृत झाक्ति-पदाथोके 
नाम; क्योंकि भगवान्‌ ह्वी एकमात्र शक्तिमत्‌ पदार्थ हैं 
और अन्य सब शक्ति-पदा्थं हैं | अर्थात्‌ वे मगवान्‌की 
शक्तियोंके विभिन्न प्रकारारूप हैं शक्तिमत्‌ पदार्थका नाम 
है---शक्तिमत्‌-नाम -या शब्दब्रह्म | शक्ति-पदार्थोंके नाम 
हैं---शक्तिनाम या शब्द-शक्ति या साधारण भाषामें پچ‎ | 
शक्तिमत्‌ पदार्थ है--अदय-ज्ञानतत्त्व, वह खजातीय, 
विजातीय और खगतमेदसे रहित है। खगतमेदरहित होनेके 
कारण उसमें नाम-नामी, वाचक-वाच्य, गुण-गुणी, कर्ता 
कम, अङ्ग-अङ्गी, अंश-अंशी आदिका भेद नहीं है | 
उसमें जो नाम है, वही नामी है; जो गुण है, बही गुणो 
है; जो कम है, वहीं कर्ता है; जो अङ्ग है, बही 6د‎ 
है ओर जो अंश है, वही अंशी है। शक्ति-पदार्थोमें 
खजातीय, विजातीय और खगत-मेद होनेके कारण उनमें 
नाम-नामी, युण-गुणी, अंश-अंशी आदिका मेदे है । पर 
शक्तिमत्‌-नाम या 77 तत्ततः (्ललमे)ोई मेद नहीं 


कष्ट | मुझे विक्कार दै | एक कुख्वाळाके छिये तीन होनेसे नामका नामीके सांथ अविच्छिन्न सम्बन्ध है । 
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नामप्रेमीकी आदर्श चाहे 


नयन गळद्श्रुधारया جج‎ TEFEN गिरा | 
पुलकानचितं वपुः कदा तव नामग्रद्ण भविष्यति ॥ 


( भीचेतंन्यमहाप्रभु ) 


| “ गोविन्द | ) आपका नामोचारण ( नामग्रहण ) करते हुए मेरे नेत्र 
.ات‎ मुख गद्गद बाणीसे और शरीर पुळकावळिसे कब पर्ण हो जायगा | 


ERS SES NS IE‏ >> سے ےی ے کہہے سے سد ہس ی ناکت فو افو سے سے ےس ےھجت کک 
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संझ्या ७ ] परगार्थकी ۱۱۷ २५१ 


tan is rn int او سے "وک موس سو چو‎ TT TT वाच د‎ 


परमार्थकी سام‎ : 
गे पगडंडियॉ 
( नित्मलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके ATT ) 
मनको भगवदोन्सुख बनायें 
यह सत्य है कि मन बहुत चञ्चल और दुर्धषं दै, परंतु इस मनको भी वशमे किया जा सकता है। 
. गौ नये खूँटेपर موم تہ‎ घवराती है; पर यदि कोई उसे बाँचे रक्‍खे और अच्छा खाने-पीनेको दे तो 
. वह शीघ्र ही पुरानी जगद्दको भूलकर नयी जगहमें वैसे ही रम जाती है, जैसे पुरानी जगद्दमें रम रही थी। 
. इसी प्रकार मन भी अभ्यास और चैराग्यसे تج‎ किया जा सकता है। मन खभाववरा जहाँ भी जाय, 
_ वहींसे हटाकर उसे भगवानके चिन्तनर्मे लगानेका बार-बार प्रयत्न करे--यही جم‎ है। संसारके जितने 
भी नेह-नाते हैं, सभी ہج‎ हैं, इस शारीरके साथ समाप्त हो जानेवाले हैं । ( खार्थम جم‎ आनेपर چم‎ 
gE भी जाते हैं। ) ये सभी 5ھ‎ डालनेयाळे हें । इसी प्रकार संसारके सभी विषय-भोग HUNER, 
अनित्य और दुःखरूप हैं। वे जीवको जन्म-सुत्यु-जरा-व्याधिके दी यन्धनमें डालते Û | यह सोचकर उनकी 
ओरसे मुँह मोड़ लेला ही 'वेराम्य' है । सचसुच भगवानके बिना जगत्‌ सर्वथा दुःखालय है और 
भगवानका नित्य संयोग परम सुखमय है। बार-बार मनको परमानन्द्मय प्रसुके मधुर भजनमें लगाये 
और प्रसुखे रहित विषरूप विषयाँसे इटाये | यदि अद्धापूर्वक बिना उकताये यहद अभ्यास-चैराग्यका क्रम 
चलता रहेगा तो मन विषयोंसे हटकर सहज ही भगवानमें लग जायगा । भगवानके भजनका खाद 
आनेपर तो TE फिर बहाँसे दृटाये भी नहीं दटेगा | | ۱ 
ऐसा न हो सके, मन कावूर्मे न आता दो तो फिर सब साधनांका आशा-भरोसा छोड़कर 
पुकमात्र چم ہچ‎ भगवानको आतं डोकर पुकारना चाहिये, भगवानके चरणोंका आश्रय लेना चाहिये। 
भगवान्‌ परम दयालु' हैं, जीवमात्रके अकारण सुहृद हैं। उनका ہم‎ आश्चय सदा सबके लिये 
खुला है । पापी-तापी, भळा-बुरा कोई भी जो उनको ही अपना एकमात्र आश्रय मानकर विश्वासपूर्वक 
उन्हें पुकारता है--अपनी असमर्थताके लिये रो-रोकर उनसे करुण-आर्थना करता है--भगवान्‌ उसे अपना 
आश्रय देते हैं। जो उनकी ओर एक पग चलता है, भगवान्‌ उसकी ओर अपनी चाळसे चलकर तुरंत 
पहुँच जाते हैं। आप उनको पुकारिये। यहद अमोघ उपाय है। आप भगवानके--उनके नामके शरण हो 
जाइये । फिर आप भगवानकी परम सुखद्‌ गोदमे होंगे और वे अपना यरद कोमळ कर-कमल आपके 
मस्तकपर फेरते होंगे। आप निहाळ हो जायैगे। 
मनुष्य. कम करनेमें तन्त्र है 
यह ठीक है कि भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं। यह भी सत्य है कि चे भविष्यमै दोनेवाळी सभी बातोंको 
जानते हैं, अतः जो भी उनके ज्ञान या निश्चयमै ب5‎ वही होगा । तथापि मञुष्यको शुभ कमे करना चाहिये 
और अशुभसे वचना चाहिये । जो भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं, वे ही TEE کو‎ यह प्रेरणा देते हैं कि 
वह सत्कर्म करे ओर पापसे बचे ۱ इससे सिद्ध है कि मनुष्य अपनी रुचिके अनुसार कमे करनेमें स्वतन्त्र 
है ओर यदद खतन्त्रता सर्वेश इश्वरकी TOR पदलेसे ही मौजूद है। अतः इस विधि-निषेधको मानलें 
हुए मनुष्य जो कुछ कर रहा है या करेगा, वद सब ईश्वरके दवारा अनुमोदित दै । शास्त्र ईश्वरीय आदेश 
है, उसके पारूनसे - ईश्वर प्रन्नः होते हैं और' ra विपरीतः चरनेसे मनुष्य दण्डका भागी होता है | 
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سج 
इसके अनुसार पुरस्कार और दण्डकी प्राप्ति भी सर्वक्ष इंश्वरकी इष्टिमै है, अतः मलुष्यको शास्त्राज्ञा- |‏ 
ईश्वरद्वारा भी |‏ مہ पालनमे सतत सावधान रहना चाहिये । मनुष्य कर्म करनेमै खतन्त्र है, यह बात‏ 
इसलिये वह जो कुछ भी करेगा, वही सवेज्ञकी दष्टिमे पहलेसे है--ऐेसी बात मानी जा |‏ کی अनुमोदित है‏ 
सकती है। सर्वक्षने कच किससे कया करवानेका निश्चय कर रघा है, यह वात किसीको भी ज्ञात नहीं |‏ 
है । अतः जो न्यायोचित कर्तव्य है, उसके लिये चेष्टा करना सभीको उचित है | मनुष्यका ऐसा स्वभाव |‏ 
बना दिया गया है कि वह कर्म किये बिना रद्द ही नहीं सकता-- |‏ 
“न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ | ( गीता ३।५)‏ 

पवित्र प्रेमका जीवन त्याग है | 

भेम शारीरसे नहीं होता और प्रेममें अपना तनिक-सा भी स्वार्थ नहीं रहता । प्रेमी चाहता है | 
मेमास्पद्का एकान्त कल्याण--उसको परमानन्द्मे देखना । प्रेमास्पदको इस प्रकार सुख पहुँचानेम यदि | 
प्रेमीको भयानक ہو‎ भोगनी पडे, तो वद्द उसे भी बड़े چم‎ भोगता है। जो ager प्रेमके | 
नामपर आत्मतृप्ति यानी अपने मन-इन्द्रियांका सुख चाहता है, वह प्रेमी नहीं हे, कामी है; HR | 
उसका लक्ष्य प्रेम नहीं है, उसका लक्ष्य है लौकिक सुखादिका भोग | | 
कई यार यह होता है कि मनमें कोई स्पष्ट वासना नहीं दीखती, न काम ही प्रतीत होता है, 

पर जिस प्रेममें शारीरिक आसक्ति होती है-उससे मिळने-देखनेको जी छटपराता है; वहाँ छिपी कामना 


रहती है। ऐसे प्रेमका त्याग करनेमें ही कल्याण है । शारीरिक सुख या मानसिक मोद-प्रमोद्की 
इच्छा निश्चय ही 8ج‎ प्रेरणासे दोती है | a 


. सच्चा प्रेमी-किसी पतिपरायणा جج‎ ( उसके अपने पतिके अतिरिक्त ) अन्य पुरुषके प्रति 
होनेवाळा आकर्षण सहन ही केसे कर 'सकता है ? यह तो उसका पतन है और उस पतनको चह प्रेमी 
च کر‎ रहा है और न रदा है। वस्तुतः यदद प्रेम नहीं, आसक्ति है। पवित्र 

۲ त्याग | आप » उसके लिये आपको त्याग 
डा کیو‎ आपको त्याग करना होगा । आसक्तिको 
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कुसङ्गका त्याग करें 
महाभारतमें कदा गया है-- 
TTT भूमिं गन्धो वासयते यथा । पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः ॥ 
असतां दनात्‌ स्पर्शात संजत्याच सहासनात्‌ । पर्माचारा: अहीयन्ते Re च न मानवाः ॥ 


5 त्त ( वनपर्व १ | २३, ३८ 
99 पुष्पांकी 2 अपने सम्पकमे आनेपर वस्र, जळ, तिळ ( तेळ ) और भूमिको उसी من‎ 

की गन्धसे کت‎ देती है, वैसे दी मनुष्यमे संसर्गजनित गुण ( या दोष ) आ जाते हें | उसी प्रकार बुरे 

दृशनसे, स्परीसे, उनके साथ बातचीत करनेसे तथा एक आसनपर घेठनेसे धामिक आचरण‏ ہو 


बचनेके लिये निम्नाङ्कित |‏ چو हो rd मजुष्य किसी अच्छे कमम सफळ नहीं हो पाते । बुरे‏ وچ 


( १) कभी सिनेमा न देखं । ( २) सिनेमासम्बन्धी पन्न, गंदे उपन्यास, नाटक या अन्य कुरुचिपूर् 


शाखा a 2 e‏ ہے سک شمف عا ے ah oe‏ کے کن د 


संख्या ७ ] परमाथकी पंगडंडियाँ २५३ 











` पुस्तके नहीं पढ़ें । ( ३ ) êê चित्र हीं देखे | RR अङ्गका वर्णन न करें, न जुनं ।( ४ ) नित्य 
प्रातःकाळ और सायंकाळ संध्याके उपरान्त गायत्रीकी कम-से-कम एक माला ( १०८ मन्त्र ) का! जप 
جو‎ करे और सूर्य-भगवानसे सञ्चरित्रता प्रदान करनेके लिये प्रार्थना करें । ( ५ ) प्रतिदिन गीताफे 
एक अध्यायका अर्थसहित पाठ करे। (६) शौकीनी तथा विलासिताका त्याग करें। (७ ) जिनके 
eR आपमें ये दोष आये, उनका सङ्ग न करें । इसका अर्थ यह नहीं कि उनसे वेर-विरोध कर या 
उनका तिरस्कार करें, वल्कि उनका मनसे हित चाहते हुए ही उनके सङ्गका त्याग करें । ( ८ ) नित्य 
भगवानकी प्रार्थना करें ۱ ( ९ ) कभी निकस्मे न रहे ( १० ) सबका भला सोचे, भला करं | 


:8 कयां होते हैं ९ 


सांसारिक दुःख ٭٭‎ होते हैं, जो यथार्थ सुखकी नहीं, कितु दुःखसे भरी स्थितिको ही सुख 
समझकर उसकी प्राप्तिके लिये धन, मान, सम्पत्ति, कीति आद्की अपेक्षा करते हैं ओर इन्हींकी RS 
लिये وو‎ करते हैं। सुखके नहीं, वरं मिथ्या सुलाभासके पीछे पागल रदनेवालोकी यही स्थिति होती 
है। इसमे कभी और कहीं भी सुख नहीं है, दुःख-ही-दुःख दै--“दुःखालयं?,“असुखम्‌? है सदा यह । जो 
वास्तविक परम सुख है, वह किसी बाहरी नश्वर और परिवर्तनशील वस्तुकी अपेक्षा नहीं रखता 
इसीलिये धनी-द्रिद्रः ید‎ स्री-पुरुष, RHE, ऊँच-नीच--सभी इसके अधिकारी ۱ 
आवश्यकता है बाहरकी ओरसे सुख چم‎ अन्तसुंख होनेकी, उस परम सुखकी ओर देखनेकी-अतुळ 
अनन्त झुख-समुद्र भगवानके सम्मुख दोनेकी । जहाँ भगवानके सम्मुख हुआ कि जीवके सारे पाप-ताप, 
दुःख-फ्लेश कटे । ऐसी अवश्थामे सांसारिक सुखकी इच्छा नहीं रहती और इस सांसारिक सुखकी 
इच्छाके न रहनेपर जो सुख होता है, उसकी तुलना सांसारिक मनोऽभिळषित उच्च-से-उच्च चस्तुकी 
प्राप्तिसे होनेवाले सुखके साथ नहीं की जा सकती । उस भक्तिपरिप्ल॒त, निष्काम भावसे उत्पन्न सुखको 
सूर्य ओर इस वस्तुजनित सुखको खद्योत कहे, तब भी तुलना ठीक नहीं होती | 


_ जिस تچ‎ अभाव है, अल्पता है ओर भी कुछ प्राप्त करनेकी आवद्यकता है, वहाँ कामना या 
स्पृहा रदेगी दी | जहाँ खुखकी و‎ है, वहाँ दुःख है “नाल्पे सुखरमस्ति।' पर जिसमें अपूर्णता नहीं दैः 
अल्पता नहीं है ओर कुछ प्राप्त करनेकी आवद्दयकताका बोध भी नहीं दै, बही पूणं सुख दै | 

निश्चय ہمہ‎ अप्राप्तिम यदि दुःख है तो भोगोंकी प्राप्ति होनेपर वह दुःख कभी घटेगा 

या मिटेगा नहीं; जैसे मळसे धोनेपर मळ नहीं दूर होता, उसी प्रकार भोगप्राप्तिजनित खुखसे भोगका _ 

अप्राप्तिजनित दुःख नहीं मिट सकता.। कीचड्से कीचड़ JETT नहीं, वरन ओर भी बढ़ता है । अतएव 

यदि दुःखसे यथार्थमं छूटना हो तो भगवानके आदेशका पालन कर । उनका भजन कोजिये-पकमाच्र . 
यद्दी उपाय है | भगवानने कहा ہچ‎ 

“अनित्यमसुखं लोकमिमं. ٭و‎ भजस्व माम्‌ | ( गीता ९ । ३३ ) 


“इस अनित्य और खुखरदित लोकको प्राप्त करके ( यदि सुख चाहते हो तो ) मुझको भजो ।! 
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( श्रीसङ्कगवद्गीताके तीसरे अध्यायकी विस्तृत व्याख्या ) 3 
( लेखक---भद्धेय खामीजी भीरामसुखदासजी महाराज ) | 
[ Trg ६, एप्ठ-संख्या २१३ से आगे ] | 


सम्बन्ध 
इसी अध्यायके नवम श्लोकमें श्रीभगवानूने कहा 
कि यज्ञ ( कतव्यकर्म ) के अतिरिक्त अन्य Ti लगा 
हुआ मनुष्य कर्मवन्थनको ग्राप्त होता हे | अतः इस 
बन्धनसे मुक्त होनेके लिये कसॉकी स्वरूपसे न त्यागकर, 
( जेसा कि अर्जुनने कमोंको स्वरूपसे त्यायनेकी इच्छा 
की थी | गीता. २ | £ ) कतव्यवुद्धिसे कमं करना 
ही चाहिये | अतः अगले तीन ₹्लोक्ोंमें श्रीभगवान्‌ 
यह बतला रहे हैं कि केवल में ही नहीं, अपितु 
277ج‎ रचना करनेवाले ब्रह्माजीने भी सश्टि-निर्माणके 
साथ-साथ करतव्य-क्रसं ( यज्ञ ) करनेका ही उपदेश 
प्रजाको ( Po श्लोकके उत्तराद्वते 2२ वें چو‎ 
Tea ) दिया है | 
दलोक--- 

प्रजाः रुष्टा पुरोवाच प्रजापतिः।‏ :جج 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष चोऽस्त्विष्टकाम्ुक्‌ ॥ 

देवान, भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 

परस्परं भावप्रन्तः श्रेः परमवाप्स्यथ ॥ 
( ३ | १०-११ ) 

भावार्थ-- 


्रीमगवान्‌ कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्माने सृश्कि 
आदिकालमें कतेन्यकमोंके विधानसह्वित प्रजा ( देवता 
तथा मनुष्य आदि ) की रचना करके उनसे ( प्रधानतया 
मनुष्यांसे ) कहा किं तुमलोग अपने कतेब्यके द्वारा अपनी 
बृद्धि करो और वह कतन्यकमं ही तुमलोगोंको पाळनकी 
आवश्यक सामग्री प्रदान करनेवाला हो ॥ १० ॥ 

अपने कतेन्यकमके द्वारा तुमछोग देवताओंको 
FFE करो और वे देवता भपने कर्तव्यके द्वारा तुम- 


ळोगोंको उन्नत करें | इस प्रकार अपने-अपने و‎ 
द्वारा 8ہ‎ सुख पहुँचाओ ( सार्थ, ममता, 
आसक्ति, कामना एवं कतृंत्वामिमानका त्याग . करके 

۲ ۲ करनेसे | 
TAH करनेसे .सृश्टि ( प्राणिमात्र) का कल्याण | 
( हित ) खतः होता है | इस प्रकार निःखार्थभावसे 
एक-दूसरेको उन्नत करते हुए तुमळोग अवश्य ही परम | 
कल्याण प्राप्त कर लोगे ॥ ११ ॥ | 


श्रीभगवानने मनुष्यमात्रको कमं करनेकी खतन्त्रता 
दी है । यद्यपि ت338‎ भी ऐसी دو‎ देखी. 
जा सकती है, तथापि भोगोंके वाहुल्यके कारण वह भी. 
एक प्रकारसे भोगयोनि ही है | इसलिये कतव्यकमोके' 
फळका अपने साथ कोई सम्बन्ध न मानकर, समताप्रवंक ۱ 
कर्तेब्यकम करनेसे मनुष्य ही झुगमतापर्वक अपना 
कल्याण कर सकता है । | 
अन्वय-- | 

प्रजापतिः, पुरा, सहयज्ञाः, प्रजा), ,چچ‎ उवाच-- 
( روچ‎ अनेन, प्रसविष्यध्वम्‌, एषः, वः, इष्टकामधुक्‌, 
अस्तु ॥ १० Il | 

अनेन, देवान्‌, भावयत, ते, देवाः, चः, भावयन्तु, | 


(एवम्‌), परस्परम्‌ भावयन्तः ( यूयस्‌ )) परस्‌) श्रेयः 
अवाप्स्यथ ۷٦۷ 


प्रजापतिः-ग्रजापति ब्रह्माने | 

र्जी प्रजा (सृष्टि) के रचयिता एवं उनके | 
खामी हैं, फिर भी अपने कर्तव्य ( कर्म )का पालन | 
करनेके साथ प्रजाकी रक्षा एवं उसके कल्याणके | 
लद्देश्यसे विचारमग्न रहते हैं | कारण जो जिसे उत्पन्न 
करता है, उसकी रक्षा करना उसका कतव्य हो जाता | 


पद-व्याख्या-- । 
| 
ا‎ 
। 









है । ब्रह्माजी प्रजाकी रचना करते, उनकी रक्षाम तत्पर 
रहते तथा सदा उनके हितकी बात सोचते हैं । अतः 
उन्हें “प्रजापति’की संज्ञा मिली है | 

पुरा--सृष्टि ( कल्प ) के आदिमें | 

कर्मयोगका उपदेश अनादिकाळसे चला आ रहा 
है । जैसा कि गीतामें अन्यत्र (गीता ३। ३.में ) 
भी GT पदसे श्रीमगवान्‌का अजुनके प्रति कथन है 
कि چے‎ भादिकालमें ही मैंने समता-प्राप्तिकि दो 
उपाय چم‎ थे--( १) सांख्ययोग और ( २) 
कर्मयोग । Tu: ( गीता ४ । ३) पदसे भी 
श्रीमगवान्‌ यद्दी सिद्ध करते हैं कि यह परम प्राचीन 
कर्मयोग बहुत काळसे प्रायः छुप्त हो गया था । मैंने 
तुझे फिरसे कहा है ॥ उसी बातको यहाँ भी "पुरा? 
पदसे वे दूसरे प्रकारसे कहते हे--'में ही नहीं, अपितु 
ब्रह्माजीने भी ھتاہ‎ आदिकाळमें कतब्यसहित प्रजाको 
रचकर, उन्हें उसी कमयोगका आचरण करनेकी आज्ञा 
दी थी ? उनके कथनका तात्पर्ये यह है कि कर्मयोग 
( नि:खार्थभावसे कर्तव्यकर्म करने )की परम्परा 
अनादिकाळसे ही चली आ रही है | यह कोई नयी 
बात नहीं है | 

सहयज्ञा:--कर्तव्यकमके सहित | 

गीताके चौथे अध्यायमें ( २४ से ३०व इलोक- 
तक ) परमात्माकी प्राप्तिक जितने भी साधन +8 
गये हैं, वे सभी द्रव्यमय यज्ञके नामसे ( ही ) कहे 
गये हैं, जेंसे-द्लव्य-यज्ञ, तप-यज्ञ, योग-यज्ञ और 
प्राणायाम इत्यादि । प्रायः دیق‎ शब्दका अथे हवनसे 

रखनेवाली क्रियाके लिये ही प्रसिद्ध है, किंतु 

श्रीमद्भगवद्वीतामें “यज्ञः शब्द शात्र-विधिसे की जानेवाली 
सम्पर्ण विहित क्रियाओंका वाचक भी है । श्रीमगवानूने 
“कमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः? ( गीता 
१८ । ४६में ) कहा है कि अपने-अपने वण, आश्रम, 
धर्म, खभाव, देश, काळ तया जाति आदिकें अनुसार 


# “यज्ञ 


भोर दान देनेके भये है | 


गीताका कमंयोग--१३ 


प्रात कर्तन्यकमोंद्ारा उसकी ( भक्तिमागमें ब्यापक 
ہج‎ भगवान्‌की एबं कर्मयोग-मागमें विश्वरूप परमात्मा- 
की ) पजा करके साधक ग्राप्तिरूप सिद्धि प्राप्त कर 
सकता है | कतेव्यकमॉसे अपना कुछ भी ( खाये ) 
सम्बन्ध न रखकर परमात्माकी प॒जाकी इश्सि उन्हे 
करना 'यज्ञ! है | इसलिये ऐसी समस्त क्रियाएं “यज्ञ'के . 
अन्तर्गत आ जाती हैं। जहाँ अन्य 8883 साथ 
(जेसे--'न चेद्यज्षाध्ययनेने दाने! (गीता ११ | ४८) 
इत्यादिमें 'यज्ञ” शब्द आता है, वहाँ तो हवन-परक 
क्रियाका वाचक ही वह समुचित होता हे | जब किन्ही 
दसरी क्रियाओके साथ यज्ञ-शब्दका प्रयोग होता है 
तो उसका व्यापक अथ नहीं ख्या जा सकता, क्योंकि 
यज्ञ शब्दमें ही सब क्रियाएँ आ जाती हैं तो अन्य 
क्रियाओंका परिगणन ही व्यथ हो जाता है । वस्तुत 
दूसरेके हितकी भावनासे किये नानेवाळे समी कर्मे 
ay ही हैं। ऐसे यज्ञ ( कतव्य )का दायित्व 
केवळ मनुष्यपर ही है । सत्‌ ओर असतूका सम्यक्‌ 
बिचार करनेमें असमर्थ पशु, पक्षी तथा वृक्ष आदिके 
द्वारा खामाविक परोपकार ( कतब्यपालन ) होता है | 
किंतु मनुष्यको तो भगवत्कृपासे विशेष विवेकशाक्ति 8ج‎ 
है | अतः यदि वह अपने त्रिवेकका आदर कर अकतेव्य 
न करे तो उनके द्वारा भी खभावतः ही लोक-हिताथ 
कम हो सकते हैं । 

प्रजाः--प्रजाओंको | 

देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य ( पशु-पक्षी 
एवं वृक्ष आदि ) सभी प्राणी “प्रजा? हैं | इनमें भी 
योग्यता, अधिकार और साधनकी विशेषताके कारण 
मनुष्यपर अन्य सब प्राणियोंके पालनका भार है | 
अतएव यहाँ "प्रजा? पद बिशेषरूपसे मनुष्योंके लिये ही 
प्रयुक्त हुआ है | 

सृष्ठा--रचकर | 

यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि भगवानको आज्ञा 


स्स्स‏ .00 کھت 
यज घातुसे नङ प्रत्यय करनेपर बनता | यज घात॒का अर्थ देवपूजा, सङ्गति करने ( मेल करने )‏ 
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एवं शक्तिके सहारे ही ब्रह्माजीने प्रजाकी रचना की है | 
वस्तुतः सृष्टिके मुळ रचयिता भगवान्‌ ही हैं ( गीता 
४। १३, १७। 33 ) | 

उवाच--उनसे कहा कि | 

यूयम्‌-तुमलोग | 

अनेन प्रसविष्यध्वम्‌--इस कतन्यके द्वारा वृद्धिको 
प्राप्त होओ ١ 

दूसरोंकी बृद्विमें जो प्रसन्नता होती है, वह्‌ प्रतिक्षण 
बढ़ती रहती है । दूसरोंकी प्रसन्नतामें जो आनन्द आता 
दै, वेसा आनन्द अपने उन्नतिके सुखभोगमें नहीं आता | 

पषः-यह ( कतेन्यकर्म-रूप यज्ञ ) 

चः-तुमळोगोंको | 

इष्टकामुक अस्तु-कतन्यकर्मको सिद्ध करनेके 
लिये आवश्यक सामग्री प्रदान करनेवाला हो | 

निष्कामभावसे केवळ कतेन्य-पाळनके विचारसे ही 
कम किये जानेपर मुक्ति प्राप्त होती है और इसके 
सकाममावसे कर्म करनेपर मनुष्य ہج[‎ पड़ जाता 
हवै । प्रस्तुत प्रकरणमें निष्काम कर्मका विवेचन चल 
रदा है ।-अतः यहाँ GER पदका अर्थ इच्छित 
 भोगसामग्री' ( जो सकामभावका सूचक है) लेना 
उचित प्रतीत नहीं होता | इसळिये यहाँ इस पदक] 
' अर्थ यज्ञ ( कतव्यकर्म ) करनेकी सामग्री लेना समुचित 
जान पड़ता है ।' 

कर्मयोगी दूसरोंकी सेवा अथवा हित करनेके लिये 
सदेव तत्पर रहता है| 88 प्रजापति RRR 
विधानके अनुसार दूसरोंकी सेवा करनेकी सामग्री, 
सामथ्यं और शरीर-निर्वाहकी वस्तुओंकी उसे कभी कमी 
नहीं रहती--उसे ये उपयोगी वस्तुएँ सुगमताप्र्वक 


पछ बन्द ود‎ पहले बननेके काण وہ‎ (मिच ہہ ہو‎ ज इड पि शब्द यज्‌ घातुसे बननेके कारण यज्ञ ( क्तव्य-कर्म )का ओर “काम! 


अनुसार पदार्थ-सामग्रीका द्योतक है | 


कल्याण 
3 - © ® تتجتتتتتسثست:تیببسبتبتوبببوب سسم۱)ات-سمس-۔-مےو سس‎ 
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मिळती रहती हैं | त्रह्माजीके विधानके अनुसार कतेंब्य- 
कर्म करनेकी सामग्री जिस-जिसको, जो-जो भी मिली 
है, वह उन-उनके छिये प्री-की-प्री प्राप्त है | कतंब्य- 
पालनको सामग्री किसीके पास कभी भी अधूरी नहीं 
होती | ब्रह्माजीके विधानमें कभी अन्तर पड़ नहीं सकता; 
क्योंकि जब उन्होंने कर्तेन्य-कम करनेका विधान 
निश्चित किया है तो कतेव्यका पालन हो सके इसकी 
सामग्री देना भी उन्हींपर निर्भर है | 
वस्तुतः मनुष्यका शरीर भोगयोनि नहीं ہج‎ 
“एहि तनु कर फल विषय न भाई ।? इसीलिये 'सांसारिक 
सुखोंको भोगो!--ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी 
TTR नहीं है ۱ समाज भी खच्छन्द भोग भोगनेकी 
आज्ञा नहीं देता | इसके विपरीत दूसरोंको सुख पहुँचानेकी 
आज्ञा ( या विधान ) शास्र एवं समाज दोनों ही देते 
हैं । जेसे---पिताके लिये यह विधान तो मिलता है कि 
वह पुत्रका पाछन-पोषण करे, परंतु कहीं भी यह विधान 
नहीं है कि पुत्रसे पिता सेवा ले ही । इसी प्रकार पुत्र, 
पत्नी आदि अन्य सम्बन्धोंके प्रति भी समझना चाहिये । 
कमयोगी सदेव देनेका ही भाव रखता है, लेनेका 
नहीं; क्योंकि लेनेका भाव ही बाँधनेवाला है। लेनेका 
भाव रखनेसे कल्याण-ग्रा्िमें बाधा होनेके साथ ह्व 
सांसारिक पदार्थोकी प्राप्तिमे भी बाधा - उपस्थित हो 
जाती है । प्रायः सभीका अनुभव है कि संसारमें लेनेका 
भाव रखनेवालेको कोई देना नहीं चाहता | इसलिये 
बरह्माजीके वचनोंका प्रमाण देकर ही सन्त एवं महात्मा 
पुरुष कहते हैं कि विना कुछ चाहे, निःखार्थभावसे 
कतेव्यकर्म करनेसे ही मनुष्य अपना अभ्युद्य कर 
सकता है | ( क्रमशः ) 


शब्द 'काम्यन्ते इति कामाः'के 


२-पिछले नवें इळोकर्मे भ्रीभगवानका कहना है कि यज्ञ ( कर्तव्य کر(‎ निमित्त कर्म करनेसे मनुष्य नहीं बँधता 


अर्थात्‌ कतव्यपालनके लिये उचित कर्म करना चाहिये, न 


अर्थ इच्छित ( अभिळषित ) पदार्थ लेनेसे कतंव्य-कमोका 


कि 


इच्छित ( अभिलषित ) पदार्थके हेतु | इष्टकाम पदका 
करना ऐसे पदार्थोके लिये हो जाता है, जो भगवानके मतमें 


बन्बनकारक है | अतः “इष्टकाम? पदका अथ कतव्य ( यज्ञ )के छिये आवश्यक सामग्री ही जेना उचित प्रतीत होता है। ` 


ہھ مو के.‏ وسوی سی > he a>‏ = 
ساس Pa‏ سس سے م س > 


و سے کے کت کس س ےس کہ مس TS‏ .“>>> .“>>> 


که س تھی ہت 4 سو ہس سے > سے ہے تد 
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शान्तिकी खोज 








शान्तिकी खोज 


_ ( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) | 
एक वार किसी व्यक्तिने इक्केके घोड़ोंपर GOR इत्यादि भतृहरि आदि विद्वानोंके वचनानुसार तो विशाळ 


हो खेद. प्रकट करते इए कहा कि संसारमें जो सर्वाधिक 
पापाचरण करता होगा, वही तो इक्केका घोड़ा होता होगा; 
क्योंकि इस प्रकारका कष्ट अन्यत्र देखनेमें नहीं आता | इसपर 
एक दूसरे व्यक्तिने विश्वके--विशेप्रकर मारतके और उसके 
qerî ( ईरान, पाकिस्तान आदि) देशोंके राजनयिंकों 
एवं शासकोंकी दुदंशाको अधिक दु:खमयी बतलाया | 
तीसरेने नरकों क्री बात कद्दी सचमुच सर्वाधिक कष्ट कहाँ 
हे, यह सोचना एक टेढ़ी खीर है | हृदयको उल्छसित करने- 
वाले शाख्रोंके आधारपर यदि विचारा जाय तो भी अनेक मत 
प्राप्त होते हैं गोखामी तुलसीदासजी एक जगह लिखते سج‎ 
“नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं ।( राम० च०७ | १२०।७) 
फिर वे ही अन्यत्र ठिखते हूँ--*जथपिजग दारुन दुख नाना। 
सब ते कठिन जाति अचमाना U (राम To १।६२।४) 
कहा जाता है कि यहाँ उन्होंने 
वर वन व्याघ्रगजादिसेवित 
जनेन हीन बहुकण्टकावृतम्‌ | 
तृणानि दाय्या परिधानवल्कळ 
न बन्धुमध्ये धनह्दीनजीवनस्‌॥ 

( पञ्चतन्त्र ५। २३, हितोपदेश १। ६६०, चाणक्यनी० १०। १२) 
का भाव प्रकट किया है और 'न . बन्धुमध्ये धनद्दीन 


जीवनम्‌” में दोनों ही बात आ जाती हैं। पर एक 


तीसरे प्रसङ्गमें वे ही लिखते हैं कि “बरु भळ बास नरक 
कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥? ( रा० च०५।४५।४) 
क्योंकि “मिळत एक दारुन दुख देहीं । और “वरं TTY 
श्रान्तं TR: सह | न मूख जनसम्पकः सुरेन्द्र 
भवनेष्वपिः ( नीतिशतक १४ ) इत्यादि कथन भी इसी 
प्रकारके हैं ।इस अल्प मतभेदका समाधान इस 
प्रकार वन सकता है कि दरिद्र कोन है ! इसका 
उत्तर भी तद्नुकूल ही है ।--को वा दरिद्रो हि 
विशाळतृष्णः? ( प्रश्नोत्तरी ) तथा "स तु भवति दरिद्रो 
यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ 
को दरिद्रः ।? ( वैराग्यशतक ५३ ) 


जुलाई یو‎ 


तृष्णावाला अशान्त ब्यक्ति ही वास्तविक दरिद्र दै 
तथा अन्यांके-- 
धनहीनो न :جب‎ स्यात्‌ धनिकः स 8۱ 
विद्यारत्नेन यो हीनः स दीनः सर्वेवस्तुषु ॥ 
( चाणक्य० १० | १ ) 

-इत्यादि TAR ज्ञानशन्य घन-पदादिछिप्छु लोमी, 
धनी ब्यक्ति ही सच्चा दरिद्र है-- परम दरिद्रकी यही 
व्याख्या है, अर्थात्‌ RAI मख ही वास्तविक 
दरिद्र एवं क्रूप दुष्ट है, जिससे मिलनेपर कष्टका होना 
खाभाविक है ।! यदि ऐसा है तो फिर परमानन्ददायिनी 
विद्या क्या है, यह प्रश्‍न सामने आ जाता है | यदि 
आजकलके डिप्लोमाप्राप्त सजनोंको विद्वान्‌ कहा जाय तो 
फिर उन्हें तो .कम-से-कम दुःखी नहीं होना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त “छान्दोग्योपनिषद्‌'्में यह आख्यायिका 
भी आती है कि एक बार जब 98886 पाञ्चालदेशीय 
लोगोंकी सभामें गया, तब प्रवाहणने पछा कि “कुमार! 
क्या तुझे पिताने शिक्षा दी है ? तब उसने कहा हाँ 
भगवन्‌ !! इसपर प्रवाहणने पूछा कि. 'क्या तुझें 7 
हे कि इस लोकसे जानेपर प्रजा कहाँ जाती हे ? तब 
इवेतकेतुने कहा---नहीं !! प्रवाहणने फिर प्रशन किया--- 
"क्या तू जानता है कि वह इस लोकमें फिर कैसे आती 
है ٢ 3-338 कहा--नहीं | प्रवाहणने पुनः पुछा--- 
(क्या तुझे माळूम है कि इस प्रकार वह ٥75 मरता 
क्यों नहीं है ? इसपर मी ३वेतकेतुने 'नहीं' कह दिया | 
तब प्रवाहणने कहा कि 'तो फिर त अपनेको शिक्षित 
कैसे कहता है १ जो इन जेय बातोंको भी न जाने, वह 
शिक्षित केसे कहा जा सकता दै १ 

अथान किमचुरिष्टो$बोचथा । यो दोमानि न 
विद्यात्‌ कथं सो5चुशिषो ब्रुवीतेति | 


(छा०उ०५।३।४) 
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तब वह त्रस्त-सा होकर पिताके पास लोट आया और 
बोला--आपने तो मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया 
था कि “मैने तुझे शिक्षा दे दी है|! पर मैं एक क्षत्रवन्धु- 
द्वारा किये गये पाँच प्रश्‍नोमेसे एकका भी उत्तर न दे 
सका और मुझे लज्जित होना पड़ा ! अतः “डिप्लोमाका 
भी यहाँ कोई विशेष मल्य नहीं है । 

इसके अतिरिक्त TRF यन्न बन्धाय सा विद्या 
या विसुक्तये' विष्णुपुराण ( १॥१९॥४ १ )के इस वचनसे, 
"अथ परा यया तद्क्षरमधिगस्यते' ( मुण्डकोप० १।५) 
इस उपनिषदू-वचनसे तथा AR वेद्यं यया’ इस व्युत्पत्तिसे 


भी यही सिद्ध होता है कि वास्तविक विद्या तो अध्यात्मविद्या- 


विज्ञेय तत्त्व भगवानको जानना या प्राप्त करना ही है | 
भागवतकारका भी यही कहना है कि जिससे भगवान्‌ 
प्रसन्न हों, वही ٭‎ है और जिससे उनमें बुद्धि प्रदृत्त 
हो वही विद्या है---तत्कम हरितोषं यत्‌ सा विद्या 
तन्मतियया | ( श्रीमद्धा०ण 9 | २९ | ४९) | तथा 
आधारः ART खयमेव हरिः स्थितः-विष्णुपुराण- 
के इस वचनकी भी यही सम्मति ۱۶۳ छुखोंकी प्राप्तिके 
समर्थक वचन भी'विश्रामस्थानमेकम!(महानाटक १।१), 
“श्रीराम बिनु बिश्राम جو‎ बिचार लखि पाएउ कहां? 
( विनयपेत्रिका १३६ । १), तुलसी जो सदा सुख चाहिभ 
तो, रसनॉ निसिबासर रासु Ti ( कविता० ७। ८६ ), 
“जिमि हरिसरन न एकउ बाधा! ( रामच० ४ | १६। १ ) 
आदि बीसों शा्-संतवचन दिखलायी पड़ते हैं । इस 
प्रकार साधनाहीन, भक्ति A, धन-पदादि-छिप्खु 
अशान्त व्यक्ति खयं कष्टरूप दरिद्र हैं और सत्‌ शाख्र-साधन- 
व्यसनी मगवत्याप्त संतोषी, ज्ञानी, भक्त शान्त एवं सुखी हैं। 
सुख-दुःख क्या है ? सचमुच यह प्रश्‍न बड़ा जटिल 

है | न्यायदशनके अनुसार IFT ( INE 
लक्षणम्‌) सुखम्‌, प्रतिकूळवेदनीयं (उपघातलक्षणम्‌) 
GEH (तकसं० वशेषि० भा० ३१, ३२), यह इसकी 
` साधारण परिभाषा कही जाती है | लोकमान्यने अपने ग्रन्थ- 
erer TEE तत्छुखं IEW ۲ 





ऐसा विवेचन किया है। इसपर श्रद्धेय खामीजी श्रीकरपात्री- 
जीने भी एक स्थानपर प्रकाश डाला है कि 'इस 7 
बाह्य पदार्थसे निणय न हो सकेगा, कारण, प्यासेको पानी 
ष्ट होता है, पर वह बाह्य पदाथ है, इसलिये सुख नहीं 
कहा जायगा, अन्यथा पानीमें इबनेवालेको कहना पड़ेगा 
कि वह सुखमें इब रहा है ( सिद्धान्त २ । २२) ॥ 
वेदान्तियोंके अनुसार तो यह सारा विश्व दुःखालय, 
दुःखग्राम और क्लेशरूप है । इसके सुख भी 'कुपित फणिके 
फणाम्रकी छाया'के समान हैं । जेसे कोई धूपसे व्याकुल 
मनुष्य भारी अजगरके फनकी छायामें शीतल छाया खोजे, 
आराम करना चाहे, 38 ही इस संसारके दीखनेवाले सुख 
मोहक होनेपर सपफनके समान ही महाभयकारी हैं । 
योगदशनकारका कहना है क्रि एक ही वस्तुको कोई 
सुख समझता है तो दूसरा उसीको दुःख समझता है--- 
“वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्चिभक्तः पन्थाः? ( केवल्य- 
पाद १५ ) । इसी प्रकारका उल्लेख ब्रह्मपुराणमें भी है 
कि 'एक ही वस्तु समय-समयपर दुःख और सुख, FÎ 
और क्रोधका कारण बनती है U अतः केबल दुःख- 
स्वरूप वस्तु कहाँसे आयी ? वही वस्तु पहले प्रसन्नताका 
कारण बनकर पचात दुःख देनेवाळी बन जाती है | 
कभी वह क्रोध ओर प्रसन्नताका हेतु बनती है । इसलिये 
कोई वस्तु :جع‎ न.तो दुःखखरूप है और न सुखखरूप 
ही | सुख और दुःख तो मनके विकार मात्र हैं--- 
वस्त्वेकमेव दुःखाय खसुखायेष्येदियाय च | 
कोपाय च यतस्तस्माद्‌ वस्तु दुःखात्मकं कुतः ॥ 
तदेव प्रीतये भूत्वा पुनडुःखाय जायते | 
तदेव कोपायं यतः प्रसादाय च जायते ॥ 
तस्माद्‌ दुःखात्मकं नास्ति न च किचित्सुखात्मकम्‌। 
मनसः परिणामोऽयं सुखदुःादिलक्षणम्‌॥ 
( ब्रह्मपुराण २२ | ४५-४७ ) 


ठीक ये ही बाते विष्णुपुराणमें भी कही गयी हैं 


( देखिये विष्णुपु० २ । ६ | ४५-४७ ) | ۴ 
سواہ‎ उल्लेख है कि शोकके हजारों अवसर 
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संख्या ७ ] 
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तथा हषके भी सैकड़ों मौके کاقع‎ ही रोज-रोज आते 
रहते हैं पण्डितोंको नहीं | एक ही वस्तु समयके भेदसे 
सुख-दुःखके रूपमें परिवर्तित होती रहती ê | दुःख ठोस 
है । तृष्णाकी पीड़ासे दुःख और उस दुःखकी पीड़ासे 
पुनः सुख उत्पन्न होता है | सुखके वाद दुःख और 
दुःखके बाद सुख मिलता है । न तो किसीको सर्वदा 
सुख. या आनन्द ही मिलता है, न किसीको सदा 
उद्देग या दुःख ही | कभी-कभी तो सुखका अन्त ही 
दुःख बन जाता है और कभी दु:खसे भी सुख ग्राप्त हो 
जाता है । इसलिये जिसे नित्य सुखकी इच्छा हो, वह 
सुख-दुःख दोनोंको ही त्याग दे-- 

शोकस्थानसददस्राणि ददषेस्थानशतानि च | 

दिवसे दिवसे भूढमाविशान्ति न पण्डितम्‌ ॥ 

पचमेतानि कालेन प्रियद्वेष्याणिभागशः। + 

जीवेषु परिवतंन्ते दुःखानि च सुखानि च॥ 

दुःखमेवास्ति न सुखं तस्मात्तदपळभ्यते | 

तृष्णातिप्रभवं दुःखं दुःखातिप्रभवं WANN 

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌। 

न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते खुखम्‌॥ 

हि दुःखान्तं कदाचिद्‌ दुःखतः 9‏ جن 

तस्मादेतद्द्वयं जह्याद्यच्छेच्छाइवतं WEIN 

__ ( महाभा० शा० २५। २०-२४ ) 

मार्कण्डेयपुराण ( २५ | १६ )के निम्नलिखित 

छोकका भी यही ہج‎ है-- 
दुश्खानि दुःखोपशमाय भोगान्‌ 
सुखाय जानाति विभूढचेताः | 
तात्येव दुःखानि पुनः सुखानि 
जानाति विद्वान्नचिमूढचेताः ॥ 

भागवत! (५।१८।१.० )के अनुसार 'प्राणयात्रामात्र- 
से निर्बाहकः शीघ्र सिद्धि प्रात करता है | इसी प्रकार 
ऋसुने निदाघको समझाया था कि 'हि 8238 | 
भोजन करनेवालेके लिये TE और अखादु भी क्या है? 








कमी रिक पदार्थ मी êw हो जाते हैं. mM 


“अप्राधितानि’ की जगह 'अचिन्तितानि’ पाठ दै | 


# केवळ "हितोपदेश? मै 


शान्तिकी खोज 


Dr TTT :یں یدنہ‎ o 
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और कभी रुचिकर पदाथॉसे मनुष्यको उद्वेग हो जाता 
ê VIERA ज्ञानके इन सब मर्मोको बाल्यावस्थामें 
ही जानकर देत्यबाळकोंक्षो बतलाया था-- 
सुलमेन्द्रियकं ہچ‎ देहयोगेन देदिनाम्‌। 
सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः ॥ 
( श्रीमद्भा० ७। | ३) 
'देत्य बाळको ! इन्द्रियजन्य-सुख देहधारियोंको दुःखों- 
की ही तरह समयानुसार बिना यत्न सवत्र ही प्राप्त होते हैं । 
चाहे जीव इनसे भागकर पिण्ड छुड्ढाना भी चाहें तो भी 
नहीं छूट सकते U श्रीमद्भागवतके प्रारम्ममें देवर्षि नारदने 
भगवान्‌ व्याससे कहा है कि विद्वान्‌ पुरुष उन आनन्दकन्द 
्रभुके छिये प्रयत्न करे जो आन्नहमस्तम्बपर्यन्त 8 
भ्रमण करते हुए भी श्रद्धा-मक्तिके बिना नहीं मिलते | 
मोहक मिथ्या ( त्रिनिपातक ) संसारी सुख तो दु:खोंकी 
तरह समयानुसार बिना चेष्टा किये भी मिलते ही रहते हैं- 
तस्यच हेतोः प्रयतेत कोविदो 
न ळभ्यते TEWAI: | 
तल्ळभ्यते दुः्खवद्न्यता सुखं 
कालेन सर्वत्र गभीररंदसा॥ 
( श्रीमदूभा> १। ५ । १८ ) 
अप्रार्थितानि #दुः्खानि यर्थवायान्ति ۱ 
सुखान्यपि तथा मन्ये देन्यमत्रातिरिच्यते ॥ 
( गरुइ० १। ११४ | ५२ भोजनप्रबन्ध १५७) चाणक्य्‌० | 


७३ हितोप० १। १६८ ) 
कस्यात्यन्तं सुखसुपगतो दुःखमेकान्ततो वा 


नीचेगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण | 
( मेघदूत; उत्तरमेघ ५२ ) 


आदि बचन भी वैसे ही हैं | 
वस्तुतः वास्तविक सुखं, जिसे हम परा शान्ति कहेंगे, 
'बह तो मनोनिग्रह, भगवस्प्राप्ति या आत्मोपलब्धिमें ही दै. | 
“मानसः श्रीमगवात्‌को ही 'सुखरूप' कहा गया है- 
“सुख स्वरूप रघुबंसमनि,' “आनंदहूके आनद दाता। 
गीता भी कहती है-- 


] 
| 
| 


[ भाग ५३ | 


| 
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यं ہچ‎ चापरं लाभे मन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌॥ 
इत्यादि (६। २२ २७ ) 
योगियांको प्राप्त होनेवाळा भगवद्याप्तिरूप यह 
परमानन्दखरूप, परमसुख तो मानसिक WFT ही है | 
यह सात्विक शान्ति ह्वी श्रीमगवानका दूसरा खरूप है, 
जो इस भयंकर संसार-समुद्रकी महाज्वाल्ओंसे दग्ध-- 
घोर पीड़ाक्रान्त, क्लान्त, आन्त मानव-प्राणिके लिये सदा 
वरणीय तथा अभीश अमोघ तत्त्व है | ETN कथन 
ही है कि--विसुक्षति यदा कामान्‌ मानवो मनसि 
स्थितान्‌ । عق‎ पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते | 
( भाग० ७ | १० | ९ ) प्राणी ज्योही मनकी सारी 
कामनाएँ छोड़ता है, उसकी सारी प्रंथियाँ कट जातीं हैं 
- और वह तुरंत भगवत्ताको प्राप्त कर लेता है। 
महाभारतकारकी TH यह शान्ति ही परम- 
सुख, खग-मोक्ष अथवा सब कुछ है---'पतान्येच 
पदान्याहुः पञ्च वृद्धाः प्रशान्तये ۱ पष सर्गश्च 
मोक्षश्च सुखं ATF मतम्‌ ॥ ( महा० १२ | 
१७७। ३ ) इस शात्तितत्त्वकी प्रातिके बिना लाखोंका 
धन, पद, अधिकारको प्राप्तकर भी मानवजीचन सदा 
चिन्ताग्रस्त, अशान्त एवं कलह, विद्वेष भयसे पण ही 
बना रहेगा | इसीलिये कहा سچ‎ 
नेन्द्रस्य सुख किचिन्न सुखं चक्रचतिनः। ` 
सुखमस्ति विरक्तस्य सुनेरेकान्तजीविनः ॥ 
( भागवतमाहा० ४ | ७५, पदूम० उत्तर १९१ | ७४ ) 
महर्षि वसिष्ठ; आपस्तम्बादिकी इश्मिं यही सुख 
मोक्ष है-- 


“्युकान्तशीळस्य जितेन्द्रियः" । अध्यात्मचिन्तागत- 


मानस्य. धुवा ह्यनाच्तिरुपेक्षकस्य ॥ 


( वसिष्ठ १० | ११, आपस्तम्ब १०:। ७ ) ' 
गीताका प्रसिद्ध--+अशान्तस्य कुतः सुखम्‌? (२। | 


६६ ) 'अशान्त व्यक्तिको सुख कहाँ ٣ यह वचन (7 


अकाठ्य एवं समी विचारशीळोंको सबमान्य है | ऐसी | 


दशामें जिन-जिन साधनोंसे जितनी अधिकाधिक शान्ति 


मिले, वे द्वी साधन अनुष्ठेय हैँ | झुद्ध धर्मानुष्ठान, | 
पुण्य, दान-त्यागादिके बाद तत्वज्ञान और तत्तज्ञानके | 


बाद तुरंत शान्ति मिलती ۳چ‎ रूब्ध्वा परां 


शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ( गीता ४ । ३२ ), 'त्यागा. | 
च्छान्तिरनन्तरम? (१२।१२ ) । ۱۰۹۲۳۴ स्त्र | 
यही निर्दिष्ट है | विशेषकर उसके. उपशम एवं निर्वाण- ' 


प्रकरणोंमें ध्यान, निर्वितक, असम्प्रज्ञात-योग#, निर्विकल्प- 


निर्बीज-समाधि आदिमें उत्तरोत्तर. प्रकाशात्मक ज्ञान एक | 


शान्ति ही अमिग्रेत है । इसपर जेन, बौद्ध, वेदान्त सभी 


दशन एकमत हैं । इसीळिये जाग्रत, खप्न, BIR | 


आदिमें भी सर्वत्र भगवदशन, ब्रह्ममावनाकी अथसे 
इतितक साधनाएँ निर्दिष्ट हैँ | | 6 
भगवद्वाणीरूपा गीतामें AT मां पश्यति सर्वत्र, 
( ६ | ३० ) “सर्वत्र समद्शन» ( § | 3% ) 
“व्रह्मापणं ब्रह्महविः,' ( ४ | २४ ) ERT: सर्वे- 
मिति? (७ | १९ ) तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌, एक भाव- 
मव्ययमीक्षते! (१८ | २० ) आदिसे प्रायः 8 


अनन्य भजनद्वारा सदा भगवत्‌सांनिध्य-प्राप्तिका ही निर्देश 


है; अतः विवेकशील साधकका श्रेय पूर्ण शात्ति, 
जीवन्मुक्ति या परमसुखकी प्राप्तिमं ही हवै न कि धन, 
पद और अधिक्रार आदिकी लिप्सामें | अतः सर्वात्मना 
सदा, सयत्र भगवत्प्रात्तिके छिये ही प्रयत्न करना चाहिये | 


SN 
| % साधन-समाधिपरकयोग शब्द अकर्मक* युजः--समाधो ( ४।६९- समाघिंश्चित्त निरोधः ) धातुसे निष्पन्न दे | 


۲ “न चाभावयतः शान्तिः | (गीता २। ६६ ) 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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` 'सौन्दय-बोध 


( लेखक---डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० Ko; مب‎ डी० ) 


उपवनमें एक-से-एंक बढ़कर सुन्दर रंगीन पुष्प 
खिळे थे | गुळाबके एक पुष्पने चमेळीके पुष्यसे कहा-- 
$स उद्यानमें रंग-विरगे, सुन्दर, सुगन्धित, नयनामिराम 
कुसुम केसे आनन्दसे उत्फुल्ल हैं ! मानो प्रकृतिका 8 
सौन्दर्य इस एक स्थानपर ही एकत्रित हो ۱ 

` धह, यह ठीक ही कहा तुमने !?---चमेली 

बोली--'सभी पुष्प अपने-अपने रंग-रूपोमें कितने 
शोभायमान ळग रहे हैं । किसीकी बनावटमें सौन्दर्य है, 
तो किंसीके रंगमें चटक है | कुछ झूल बड़े आकारोंमें 
आकर्षक ळग रहे हैं, तो कुछ नन्हें आकारोंमें भी मोहक 
प्रतीत हो रहे हैं | रूप, रंग और सुगन्धका सागर ही 
जैसे उमड़ पड़ा है यहाँ ۱ 

“लेकिन तुम उधर क्या देख रही हो चमेली إ‎ 
गुलावने पूछा । | 

'में देख रही हूँ कि इस उपबनमें उस 8 


` कपासका भी एक पौधा है | सभी gi रंग-रूप. हैं, 
` सुगन्ध है, मादक सौरभ है | अपने मोहक सौन्दर्यं तथा 


आकर्षणके कारण छलक-पुलक और आनन्द है इन 
सवोमें, पर वह कपासका फूल 
` “कैसा एकदम एकाकी ! बिल्कुल मौन !! एकदम 


` निःस्पन्द |!| इस सुगन्धितं उद्यानमें बस वही तो एक 


मनहूँस फूल है । 'ऐसे अनाकषक झलोंका तो अस्तित्व 


ही व्यथ है !! 


वेळाने भी मुस्कराते हुए कटाक्ष किया---हाँ, क्या 


` करे बिचारी कपास, ईश्वरके प्रकोपका शिकार छाती 


है । वृद्धों-जैसा स्वेत आकर्षणत्रिहीन रूप-रंग, सवथा 
शुष्क नीरस जीवन ! फिर कहाँसे हो सौन्दय और 
कहाँसे आये इसमें सुगन्ध? रंग-रूप ओर सौरभके बिना 


फिर वेसा आनन्द-उछास भळा छाये भी तो केसे ? यह 


- तक नहीं | यह तो शुष्क, 


बेचारी तो ऐसी मौन-उदास खडी है, जेसे कोई बड़ा 
पाप किया हो ! अभागिनीकी ओर कोई प्यारसे देखता- 
निस्पन्द, जिन्दगीसे 
5۰+ लगती है !! | 

“प्रकृतिकी लीला समझमें नहीं आती | मला, क्यों 
कई व्यर्थकी चीजोंको उसने उत्पन्न किया १ रूप और 
सौन्दयके बिना तो किसीका कोई महत्त्व ही नहीं है | 
गुलाबने समर्थन करते हुए वित्रयको आगे बढ़ाया-- 
'कपासके फूलमें भला रखा ही क्या है ? रूपरंग, 
आकर्षण, मादकता, उछ्लासं आदिकें अमावकी बात तो 
है ही, साथ ही यह मी सत्य है कि यह प्रतीत ही नहीं 
होता कि इसमें जीवनका स्पन्दन भी है अथवा नेही | हम 
सब पुष्मोंक्रो तो अपनी-अपनी सुन्दरतापर गब है, किंतु 
पता नहीं कपासको किस बातपर नाज 8 न जाने वह 
किस نج‎ लेकर अपना अस्तित्व बनाये इए है | 

वेचारी कपास RMR यह सब बातचीत 
सुनती रही । सोचती भी रही कि आखिर उन सबको 
क्या उत्तर दूँ ? ये सब फूल तो सतही ( ऊपरी ) 
आकर्षण देखनेवाले हैं | उनके वार्तालापसे बह इतना 
तो जान ٠ | 

(कुछ बोलती ٭‎ नहीं हो, बहन कपास ! क्या 
ग्लानि-पीडित होकर तुमने مھ‎ ले लिया है. १ 
चमेलीने फिर चुटकी ली तो अब कपासके फूलको | 
अधिक समयतक मौनावलम्बत लेना कठिन हो गया | 
उसका मौन टटा--'देखिये माई ! आप समस्त ( पुष्प- 
समुदाय ) एक-से-एक बढ़कर ,मनोहारी रंग, आकषक 
रूप, मदभरे सौरमको लेकर अवतीण हुए हैं । आपको 
प्रकृतिका उदार दान मिला है | आपसे मेरी क्या स्पर्धा _ 


. हो सकती है ? इसीलिये आप सब प्रसन्नता तथा अपनी- 


अपनी सुन्दरताके मदसे मत्त हुए झूम रहे हैं । मेरे पास 
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ऐसा सब कुछ ( रंग, रूप, सौन्दर्य, सौरम आदि ) कहाँ 


है फिर मैं खयं अपने ही मुँहसे अपने مع‎ भला 
बखान भी क्या करूँ ؛‎ खयं अपनेसे ( खगत ) अपनी 
ही क्या प्रशंसा की जाय १ उचित तो यह होगा कि 
मेरे विषयमें आप बागके मालीसे ही 59 कि उसने मुझे 
आप सेब रूप-सौन्दयवाले फूलोंके साथ इस وہ‎ 
क्यों लगाया है ? 

तभी संयोगसे बागवान भी उधर आ निकला । अबसर 
देख कपासने कहा--'अपनी झङ्काओंका समाधान आप 
इस मालीसे ही कर लीजिये | अपने RTF मैं कुछ 


नहीं कह सकती ।! 

“आपने रूप, सौन्दर्य और सुगन्धकी भावनासे प्रेरित 
होकर इस उद्यानमें गुलाब, बेला, गेंदा, जूही, चमेली, 
सूरजमुखी आदि माँति-माँतिके उत्तम रंगीन आकषक 
पुष्पोके पौधे लगाये हैं | इनमें एक-से-एक बढ़कर 
सौन्दर्य, माधुयं और आकर्ण है । इनके सांनिष्यमें 
चले आनेपर मन अनायास ही मस्त हो उठता है, समी 
उल्लाससे भर उठते हैं | लोग यहाँ आकर कुछ ےج‎ 
लिये अपने दुःखों और कुण्ठाऑँको झल हमें अपना 
कण्ठहार॒बना लेते हैं । नारियाँ अपनी सौन्दर्य-सुषमा 
बढ़ानेके लिये हमारी सहायता लेती हैं | हर पजोपचारमें 
हम पुष्पोंका रहना अनिवार्य है | FUR देबताओंपर 
चढ़ाकर लोग उन्हें प्रसन्न करते हैं | जिसे देखो, वही 


हमारे-जेसे फूलोंके सौन्दर्यपर मुग्ध है। स प्रकार हममेंसे . 


हर फूलको अपने रूप-सौन्दर्यपर गर्व भी है | किंतु 
कपासके इस FÎ भला कोन-सा रूप-रंग या आकर्षण 
आपने देखा कि जिससे प्रभावित हो इसे ( हमारे साथ 
लगाकर ) आपने इतना महत्त्व दिया है ۲ माळीसे फूलोंका 
यह सामुहिक प्रश्‍न था | 


माळीने देखा कि कपासका फूल लजा और आत्म- 
ग्लानिसे दबा जा रहा है.। वह उसके पास गया और 
बड़े प्यारसे उसे दुळारने लगा | यह अन्य फूलोंको रास 


कल्याण 


| 
[ भाग ५३. 


ےت هنهد 
Sr‏ 


GR | आपने हृममेंसे किसीको भी कभी इतना | 
प्यार-दुठार नहीं किया | इस निपट उदास कपासको | 
इतना महत्त्व ۱۲ माळीको कुछ भी बोलते न देखकर | 
GY چا‎ अपना वही प्रश्न पुनः दुहरा दिया-- | 
“आखिर, आप इसे इस उपवनमें क्‍यों छाये ? क्या | 
आपको इस उद्यानकी सौन्दर्य-गरिमाका भी तनिक | 
बिचार न हुआ | माली खयं सोचता रहा कि वह क्‍ 
फूलोंको क्या उत्तर दे उसे कुछ उत्तर तो देना ही | 
था । वह मुस्कराते हुए, गम्भीर, शान्त खरमें बोला-- | 


'इस उपवनके रूप-गर्वित, मदन्मत्त 9 | अपने | 
क्षणिक सौन्दर्यका तुम्हें इतना अभिमान है ! अपनी | 
सुगन्धका तुम्हें बड़ा नाज है । अपने रंगोंपर तुम्हें इतनी | 
इतराहट है कि तुम अपने आगे दूसरेके अस्तित्वको | 
ही नकारा चाहते हो | किस कारणसे तुम अपनेमें फूले 
नहीं समाते हो ? मदान्धता जीवको व्यर्थ अमिमानसे 
भर देती है | अहंकारविमोहित प्राणी अपने आगे कभी 
दूसरेके महत्तवको खीकार करना जानता ही नहीं | 
तुम्हारा यह रंग, आकषक खरूप और सुगन्ध, सभी 
कुछ क्षणिक हैं, एकदम अस्थायी | यह सब गुण-ऐश्वये. 
अनित्य है और शीघ्र ही क्रूर का लद्वारा कुचला 8 
है । इन सबकी उपयोगिता अक्षुण्ण रद्दनेवाली नहीं दै, 
किंतु इस कपासका गुण तो दीघेकाछतक स्थिर रहने- 
बाला है | सोचो, रूप-सौन्दयकी अपेक्षा गुणोंका महत्त्व 
अधिक सुकर और सवमान्य है। कपासके फूलसे 8 
लिये वक्ष बनता है | हमारी नग्नता ढकती है | ठंड 
और वर्षासे रक्षा होती है | इस प्रकार कपासके 
छाम स्थायी और सबके लिये हिंतकर हैं । बाह्यरूपमें 
अनाकषक ळानेपर भी अपने अन्तःसौन्द्यं ( स्थायी 
सद्गुणी )के कारण कपास सारी मानव-जातिको अधिक 
सुखसुविधा और सुरक्षा देनेवाली है | यदि कपास न 
होती तो मानक-जातिकी उतनी प्रगतिं भी न हो पाती । | 


رہ تہ ی سے سے سس 
سے یں ہانگ-:2 ےناد د Sons‏ 
سے س जीप‏ کے سے س سے کہ کے आ.‏ س ےھ کے کے عم य‏ سے د کا کے کے س سے ےجو کے سے سے 
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स्स्स ३३३३३ 


तब कपड़ा बुननेवाले जुलाहे, बड़ी-बड़ी कपड़ेकी मिल, 
फैक्टरियाँ, दुकानें आदि सब कारोबार बेकार हो जाते 
तथा .سو‎ विकसित न होनेसे श्रमिक-समुदायकी 
गेटी-रोजीकी समस्या भी ( और ) विकट हो जाती | 
अपनी इन्ही विरोषताओके कारण कपासका फूल तुम 
सभीसे अधिक समादरणीय है | अनेक 38 
प्रतिनिधित्वके कारण, इसे मैंने प्रतीकरूपमें ही यहाँ 
लगाया है | 


'समादरणीय ! नहीं, समादरणीय तो हम ( रूप- 
सौन्दर्यवाळे ) पुष्प ही हैं, जो मन्दिरोंमें देबताओंतकके 
मस्तकपर चढते हैं। भला, कपासका FE हमसे अधिक 
सम्माननीय कैसे हुआ ؛‎ हम समझे नहीं, आपका 
अभिप्राय # चमेलीके چو‎ तड़ककर बागवानसे पूछा । 

“तुम तो केबल थोड़ी देरके लिये ही देवी-देवताओंके 
मस्तकपर रहते हो | मुरझा जानेपर दूसरे दिन तुम्हें 
फेंक दिया जाता है'"" किंतु ( स्नेहसे कपासके लको 
स्पर्श करते हुए) यह कपास अपनी रुईसे बत्तीके 
रूपमें बदलकर देवताओंकी अचना और सुसम्य 
मानवजातिको प्रकारा देनेमे तिछ-तिछ जलकर अपना 
जीवन सार्थक बनाती है । अन्धकारसे जो प्रकाशकी 
ओर ले चले, दूसरोंके जो काम आये वही वास्तविक 
अथेमिं अधिक समादरणीय होता है | कपासके बिना 
मानव-समाज ही सूता है । युग खायी होते हैं, 
जब कि रूप और सुगन्धकी क्षणिक उपयोगिता अस्थायी, 
सदा रहनेवाली नहीं होती । अपने बाह्य सौन्दर्यपर 
इठळाना छोड़कर इस तथ्यपर तुम सभी गग्मीरतापूर्वक 
विचार करो U मालीका उद्घोधन ١ 

इस उत्तरने रूप, गन्थ और सौन्दर्यपर 7 
उन फूलोंकी आँखें खोल दीं | उनका विवेक जाग्रत्‌ हो 
गया । उन्हें अब सच्चा AAT हो गया । पर 
कपास अब भी वैसे ही मौन, गम्भीर बनी रही । इस 
गम्भीरतामें ही उसके गुणोंका मूल्याङ्कन है 


\ 
× × × 
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मानव-जीवनमे मी आज सौन्दर्यका उपयोगी एवं 
जनकल्याणकारी पक्ष छुस हो गया है | आज सभ्यताकी 
चकाचौंध, बाहरी नयनाभिराम आकषण, शङ्गारिकता 
तथा फैशनकी अन्धी दौड़में सौन्दयका मूळ आत्मरूप 
इम भूछ गये हैं و‎ हम कुरुचि और 
कुत्साको ही सौन्दर्य मान बैठे हैं, जो वस्तुतः असौन्दयं 
है । हमें अपनी इस भूलको ठीक करना होगा । प्रचलित 
बाह्य-सौन्दर्यकी मोह-मदिराकी अवहेलना करके हमें 
प्राकृतिक सौन्दर्यके साथ सर्वत्र अन्तःसौन्दयका 
अनुसन्धान करना होगा । यह सौन्दय प्रकृतिगत तथा 
आत्मागत दोनों है । आवश्यकता है, चेतन्य सम्पन्न होकर 
उस नित्य सत्य-सुप्रमाः ( आत्मसौन्दयके सत्यखरूप )का 
साक्षात्कार करनेकी । 'खः तथा “पर सबके कल्याण-हेतु 
हमें सुरसरिता भागीरथीकी तरह उस कृत्रिम बाह्य 
सौन्दर्यके سے‎ संयम, त्याग ٢ ) 
परिमाजेन करना होगा | 

इस सांसारिक-सौन्दयेपक्षमे हमें उपयोगी एवं जन- 
कल्याणकारी कसौटीका हीं सहारा लेना होगा । जिस 
نیہ‎ सच्चा सुख और स्थायी शात्तिकी 8 
तथा जो सबके جہ‎ दितकर और उपयोगी सिद्ध हो 
बही सौन्दर्य वास्तविक होकर ग्राह्य है. । -आजके 
श्रज्ञारिकितासे पणं, फैशनपरस्त, इस रंगीन युगं भडकीळे 
.دو‎ सजित, मन-इर्द्रियोंको उद्देलित करनेवाला, 
तथाकथित आत्मघाती सौन्दर्य--सौन्दयके नामपर छलना 
तथा आममप्रव्वनाके सिवा और कुछ नहीं है।इस वश्चक 
AF मोह-व्याल और छलनासे बचनेके लिये हमें अपनी 
दृष्टि अन्तर्मुखी बनानी होगी | यदि हम उस E 
अन्तःसौन्दर्य तथा 3ہ‎ उपासक बने और संयम, 
शीळ-सदाचार, सद्भावना, सादगी, सरलता, सेवा, सहः सहयोग 
आदि मानवताके इन उत्तम तथा सच्चे अर्थोमे सौन्दर्य" 
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RF गुणोंको अपना शङ्गा बनानेको उद्यत हुए तो 
फिर हमें वास्तविक “सौन्दर्यका बोध होते देर न 
लगेगी । घही सौन्दर्य सबके लिये वरणीय है | 

गोखामी श्रीतुलसीदासजीने ऐसे ही कपासवत्‌ शुभ्र, 
पवित्र और सात्त्विक सोन्दर्यकी तुलना संतोंके चस्तिसे 
की है | श्रेष्ठ गुण-गणोंसे मण्डित चारित्रिक सौन्दर्य सदा 
अभिनन्दनीय है-- 
साधु सरित सुभ चरित कपासू।निरस विसद गुनसय फल जासू॥ 
जो सहि दुख परछित्र दुरावा | बंदनीय ج3‎ जग जस पावा ॥ 


कल्याण 
ee ا‎ 
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ऐसे प्रशंसनीय सौन्दयके दर्शन साधुजनों ( श्रेष्ठ 
पुरुषों )में ही हो सकते हैं अथवा ऐसे बन्दनीय 
सौन्दयका बोध भी सौभाग्य और संयोगसे उनका स्पृहणीय 
सङ्ग ( सत्सङ्ग ) प्रात करके ही सम्भव है | अतः उस 
सच्चे कल्याणकारी और वास्तविक परमसौन्दर्य ( परमात्म- 
तत्त्व کر‎ प्रा्तिके छिये सतत सावधान और अन्तर्मुखी 
होकर “सत्यं शिवं खुन्दरम!की नित्य सत्य उपासनमें 


छग जाना चाहिये। ऐसी सौन्दर्य साधनाद्वारा (सच्चे ` 


अथोमिं ) 'सोन्द्यंबोध' हो जानेपर ही हम यथार्थतः 


[ भाग ५ 3 
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( मानस १। १। १-२) सुख-( आनन्द ), शान्ति और श्रेय प्राप्त कर सकेंगे । 
۔۔بموھوے۔۔‎ ۱ 
सती ( भीलनी ) चण्ड-पत्नी 

पाञ्चाळनरेरा महाराज सिंहकेतु आखेटके چع‎ उदय हुए थे । भगवान्‌ आद्युतोषने उसपर कृपा جج‎ 
निकले थे ۱ अनेक निपुण शिकारी, सामन्त एवं सैनिक मन्दिरके समीपसे निकलते समय उसके मनमें 
साथ थे | महाराजने अश्व बढ़ाया । सब-के-सब साथी विचार उठा--'यहाँ چو‎ भगवान्‌की कोई पजा नहीं 
पीछे छूट गये केबल तरुण भील चण्ड ही आड़े ढ़ करता | جج‎ मन्दिरमे आकर उन्हें कष्ट देते 
मार्गोंसे दौड़ता हुआ उनके साथ पहुँच सका था | आज होंगे | मैं इन्हें ले چو‎ तो मुझसे जैसी बन सकेगी, 
भी जंगली भील केवल लाटीसे चीते या बाघतकको चेसी पजा तो होगी | मन्दिरमें जाकर उसने मति 

मार डालते हैं | चण्ड आखेटमें निपुण था इसीसे वह उठा ली और शीत्रतासे आगे बढ़ गया | 
प्रायः आखेटमें महाराजके साथ रहता था। उसके महाराज ! देखिये, भगवान्‌ शंकरकी यह मति 


हल कितनी सुन्दर है । इस निर्जन बनमें मला, कोई इनकी‏ | ٍ وت امت 27 الا 
होन गया था | 2٥۳ पुजा कैसे करता | मैं इन्हें उठा लाया हूँ, लेकिन पुजा‏ وت 
करना तो मुझे आता ही नहीं है; आप कृपाकर यदि‏ ایا اط 


कि वा चा रहा या अण्यकेपदे- पक द तो उसी प्रकार मैं इनकी नित्य-प्रति पजा किया 
चण्डने आगे 0 _ A 
पद्से परिचित चण्डने देखा कि आगे जाकर अश्वको लम्बा करूँ |! चण्डने महाराजसे सानुरोध पूछा । मार्ग बीहड़ 


चक्कर लेकर BFT होगा | उसने सीधा मार्ग पकड़ा | ود‎ 

RA होकर वह आगे बढ़ने छगा | ہے ہر‎ था । अब धीरे-धीरे जा रहा था | | 
छटा शिवमन्दिर था उस a | मन्दिरमे भगवान्‌ “वड़ा अच्छा किया तुमने | अब तुम इन्हें नित्य-प्रति 
शंकरकी बड़ी ही सुःदर 578 थी | चण्डने अनेक स्नान वराके आसनपर बेठा दिया करो | ये चन्दन 
नहीं लगाते, इनको तो चिताभस्म ही प्रिय है | 


बार उस मन्दिरको देखा था। अनेक वार छिपकर 
` पञर्ओका आखेट करनेके 58 उसने उस मन्दिरके टूटे-छूटे इन्हे नित्य चिताभस्म लगाया करो | बिल्वपत्र, छू 
٦٦ا5۲‎ धूप दिखा दिया करो और बत्ती जला दिया 


कोनेका आश्रय लिया था । किंतु आज उसके पर्व पुण्य 
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करो | जो कुछ खाने-पीनेको प्रात हो, इन्हें भोग 
लगाकर भोजन किया करो । प्रजाके पश्चात्‌ इनके 
सामने नाचा-गाया करो। चृत्य और गायन इन्हें बहुत प्रिय 
है | भगवान्‌ शंकर नृत्य तथा संगीतकें आद्यगुरु एवं 
आचाय हैं | भीलोंका नृत्य उन्होंने अनेक बार देखा था | 
प्रसङ्गा उन्हें उसका स्मरण हो आया। 'हाँ, यह ध्यान 
रखना, इन्हें लगाना चिताका भस्म ही, कोई दूसरी राख 
मत लगा देना |? महाराज धार्मिक तथा स्वभावसे विनोद- 
' प्रिय थे । भीळके भोळेपनपर उन्हें हँसी आ रही थी | 
चण्डने समझ छिया किं अब वह पूजाका ममंज्ञ 
हो गया है | उसने कृतज्ञमावसे हाथ जोड़कर महाराज- 
को प्रणाम किया । अपने स्थानपर लौटकर अपनी 
झोपड़ीका एफ कोना लीप-पोतकर उसने .मिट्टीकी एक 
वेदी बनायी और उसपर शांकरजीको बैठा दिया | 
बेलपत्र और पुष्पादिकी कोई कठिनाई थी नहीं; एक दिन 
उमरान जाकर वह एक गठरी चिताभस्म ले आता 
तो वही कई सप्ताहइतक चलता रहता | उसकी पुजा 
अब नियमित चलने लगी । प्रातःकाल स्नान करके वह 
पजामें. जुट जाता । आँधी आये या पत्थर पड़े, मन्त्री 
बुलाये या राजा, अपने भगवान्‌की प्रजा किये बिना वह 
कहीं भी न जाता था । अपनी पत्नीको उसने समझा रखा 
था कि यदि वह किसी दिन घरपर न रहे तो शंकरजी- 
की प्रजा वह REYAN अवश्य कर दिया करे | कहीं 
जाते समय वह .पत्नीको प्रायः सावधान करके जाता 
` क्वि प्रजामें कदापि प्रमाद ۱ 


एक दिन चण्डके पासका चिताभस्म समाप्त हो गया । 

बह प्रातः उठते ही सर्वप्रथम श्मशान गया | पहले 

दिन राजाने उसे बुछा लिया था और बहुत रात्रि गये 

घर लौटा था इससे वह चिताभस्म संग्रह कर नहीं पाया 

था । रात्रिमें बहुत जोरकी वर्षा हुई थी | 5۲۳ भला, 
भस्म कहाँ मिलता ? बहुत दोड़-धूपके बाद वह निराश 

होकर लोट आया । खेद एवं पश्चात्तापके कारण उसके 


नेत्रोसे आँसू बह रहे थे त्रिपादग्रस्त वह झोंपडीमें 
एक ओर सिर पकड़कर बेठ गया । ۶7 

“आप इतने दुखी क्या हैं ? पत्नीने पूछा | 

'में बड़ा अमागा हूँ | कहीं भी चितामस्म नहीं 
मिळा, आज भगवानूकी प्रजा कैसे होगी १ मळा, पूजा 
किये बिना मैं जल भी केसे पी सकता हूँ । हाय ! 
आज भगवान्‌ बिना पूजाके रहेंगे । मीलके उस लौह- 
शरीरमें इतना भावपण कोमल हृदय है,. यह कौन 
सोच सकता था । 

“स, इतनी-सी बातक्रे लिये आप इतने अधिक 
व्याकुल हैं | स्नान कीजिये, 5۳ तो अभी मिल 
जायगा। भीळनीने पतिको आश्वासन दिया | बिना एक भी ' 
क्षण रुके वह جو‎ पड़ी द्वारके सम्मुख । थोड़ी दूरीपर 
एक पीपळका वृक्ष था | वहाँ उसने मिट्टीकी वेदी बना 
दी और झोंपड़ीका सब सामान निकाल-निकालकर उसी 
वृक्षके नीचे रखने लगी । 

"तुम यह. सब क्या कर रही हो ? भील आरचये- 
चकित पत्नीकी ओर देख रहा था | वह कुछ भी 
समझ न सका । 


आप शीघ्र रनानकर भगवानको पीपलके नीचे 
वेदीपर बेठा दे | झोपडी तो आप आज सन्ध्यातक 
दूसरी बना लेंगे | इसमें अग्नि लगाकर मैं जल जाती _ 
हूँ । भगवान्‌की प्रजाके लिये बहुत दिनोंके लिये चिता- 
भस्म तैयार हो जाता है U जिस सहज निरपेक्षमावसे 
भील वनपशुओंका आखेट करता था, उसी सहज 
निरपेक्षतासे भीलनी अपने शरीरकी आइति देनेकी बात 
कह रही थी, मानो वह कोई साधारण खेल करने जा 
रही हो | | 

अपनी पत्नीके मुखको देखता रह गया | पत्नीके‏ چو 
त्याग, प्रेम, ईश्वर-विश्वास, भक्ति और पतिके RATE‏ 
भावनाने उसे प्रेमविभोर कर दिया । भरे कण्ठसे उसने |‏ 


रा 


: .. हगा है, उससे अधिक त्रिभुवनमें और कौन धन्य है ४ 
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कहा---'शरीर ही सुख, धर्म और पुण्यका कारण है । 
तुम अपने शरीरको मत जलाओ ! 

“वामी ! एक दिन तो मैं मख्गी ही | मेरा मरण- 
धर्मा यह शरीर भगवानकी सेवामें लगे, इससे बड़ा पुण्य 
और क्या होगा। मैं बड़ी भाग्यवती सिद्ध होऊँगी यदि मेरा 
शरीर भगवानूकी प्रजन-सामग्रीके रूपमें अपित हो | 
आप मुझे रोके नहीं, आज्ञा दे U भीलनीने सश्रद्ध 
पतिके جا‎ सिर س١۱‎ करुणाद्रे भीलके 8 
अश्रुबिन्दु झरते @ । वाणी मूक हो गयी थी | 


भीलनीने स्नानकर शांकरजीको पीपलके नीचे 
वेदीपर बेठाया और झोंपड़ीमें अग्नि लगा दी | पतिको 
पुनः प्रणाम करके वह भगवान्‌ शंकरकी स्तुति करने 
लगी | भगवानके प्रति श्रद्धा-विश्वास, पातिक्र्य एवं 
त्यागने उसके हृदयको पवित्र बना दिया था। उसके 
आवरण ( वल्कल-चीर ) भस्म होने लगे | बिशुद्ध ज्ञान 
तो अन्तःकरणमें रहता है। उस दिव्य-ज्ञानसे परिपत 
उसकी वाणी प्रेमसे गदूगद हो रही थी-- 
वाञ्छामि नाहमपि सर्वधनाधिपत्यं 
न .چب‎ न पदं विधातुः। 
भूयो भवामि यदि जन्मनि नाथ नित्यं | 
त्वत्पादपङ्कजळसन्मकरंदशृङ्गी | 
जन्मना सकलवणजनोत्तमेन 
किं विद्यया सकळशासत्रविचारवत्या | 
यस्यास्ति चेतसि सदा परमेशभक्तिः 
कोऽन्यस्ततस्न्रिसुचने पुरुषोऽस्ति धन्यः ॥ 
( स्कन्द्‌० ہ38‎ ख० अ० १७) 
हे प्रभो ! न तो मैं कुबेरका पद चाहती हूँ, 
खग, न ब्रहलोक ओर न मोक्ष ही । मेरे चाहे जितने 
जन्म हों, परतु उनमें सवदा मैं आपके चरणकमलोंके 
रजरूप परागकी ही सदा भ्रमरी रहूँ | आपके चरणांमें 
मेरा नित्य अनुराग रहे । सर्वोच्च वणमें जन्म लेने, 
सम्पुर्ण शाल्र-विचारमें समथ होने, विधा पढ़ने आदिसे 
क्या लाभ ۶ जिसका चित्त आप परमेश्वरकी भत्तिमें 


occo “~ “~ Roos 
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इस प्रकार प्राथना करते हुए उसने प्रज्वलित अझ्निमे 
प्रवेश किया । शरीर भस्म हो गया। चण्डने स्नान किया। 
पुष्प एकत्र किये | जल डालकर थोड़ी-सी चिताभस्म शीतल 


करके उससे भगवान्‌ शंकरकी पूजा की । आज उसके . 


हृदयमें अपव भाव था । पत्नीके अद्भुत त्यागने उसके 
अन्तरमें प्रेमकी अजस्र धारा प्रवाहित कर दी थी । नेवेद्य 
लगाकर उन्मत्तकी भाँति भगवानके सम्मुख नृत्य करनेके 
लिये वढ उठ खड़ा हुआ | आजसे جج‎ पति-पत्नी-दोनों 
भगवानूके सम्मुख नाचते-गाते थे । आज वह अकेले 


ही नाचेगा ۱ इस अभावकी अनुभूति उसके भावुक | 
इदयको कचोटने लगी, पर भावावेशमें सब कुछ भूलकर | 


वह नृत्य करने ही लगा था कि वह चौंक पड़ा-- 


“हे यह क्या | मैं खप्न तो नहीं देख रहा हूँ । अरे, . 


तुम यहाँ केसे | तुम तो अग्निमें जलकर भस्म हो चुकी 
थी न ? उसने देखा कि सदाकी तरह उसकी बायीं 
ओर नृत्यकी मुद्रा बनाये उसके 8 नाचनेको प्रस्तुत 
उसकी पत्नी खड़ी है । 


“खप्न कसा स्वामी ۱ आपके सामने यह आपकी 


. दासी---मैं ही तो प्रभुकी चृत्य-सेवाके लिये उद्यत हूँ। 


मुझे तो स्मरण नहीं कि मैं कब आगमें जली ? भीलनीने 
पतिंकी बातोंसे आश्वय प्रकट किया । भीलदम्पति 
आश्चर्य-कोतूहूलसे अभी मुक्त भी न हो पाये थे कि 
एक दिव्य-विमान आकाशसे उतरकर उनके निकट 
उपस्थित हो गया | 'आपलोग केलास पधारे; 38 
भगवान्‌ गङ्गाघर आपका स्मरण कर रहे हैं | भगवान्‌ 
शिवके एक पार्षदने दोनोंसे प्राथना की और उन 
दोनोंको उस विमानमें सादर बैठा लिया | 

इस प्रकार भील-पत्नीकें असाधारण त्याग, वैराग्य, 
भगवन्निष्ठा ओर पातिव्रत-धमंके प्रभावले उस आखेट- 
धर्मी, वनवासी सरल भीलदम्पतिको सदेह 7 
( सायुज्य-मुक्ति )की प्राप्ति हो गयी, जो तपस्याजीवी 
अनेक ऋषि-मुनियोंको भी 9ج‎ है ! 
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आहारचयो 


( लेखक--प्रो० पं० श्रीकृष्णदत्तजी बाजपेयी ) 


जीवनके चेतन्यको पोषित करनेके लिये समुचित 
शारीरिक आहार---भोजन आवश्यक है । मानवके लिये 
ही नहीं, अपितु पशु-पक्षियों एवं अन्य जीव-जन्तुओं 
तया व्यापक वनस्पतिवर्गके संरक्षण-संवर्धन-हेतु भी यह 
प्रणेतया अपेक्षित है | 


धर्म या विहित कर्मके सम्पादन-हेतु मानवकी शरीर- 
रक्षा आवश्यक है । “शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ 
जैसे आप्तवाक्य इस बातके प्रमाण हैं | पुरुषाय- 
चतुष्ठयकी MER लिये खस्थ शरीर चाहिये, जिससे 
खस्थ मन और बुद्धि व्यवस्थित रहे | प्राचीन भारतीय 
मनीप्रियोने शरीर-रक्षाके लिये आच्छादनकी अपेक्षा कहीं 
अधिक बल आवश्यक आहारपर तथा आरोग्य-साधनोंपर 
दिया है। श्रीभगवानने भी गीतामें समुचित आहार-विहार- 
पर बळ दिया है और वे कहते हैं किं उचित आहार तथा 
समुचित चेष्टावाले व्यक्तिका ही योग सिद्ध होता سج‎ 
युक्ताद्दारविद्दारस्य युक्तचेष्टस्य ١ 
(६। १७) 
भारतमें प्राचीनकालसे ही आरोग्यविषयपर अत्यन्त 
श्रेष्ठ प्रबन्धोंकी रचनाएँ की गयीं । चरक, सुश्रुत, 
` वाग्मट ( अष्टाङ्ग-हृदय ), माधवनिदान, भावप्रकाश 
आदि बहुमूल्य ART समय-समयपर निमोण हुआ | 
आरोग्यशाख़को उपवेदका रूप प्रदान क्रिया गया, 
जिसके अन्तरगत व्याधिरहित जीवनके 57 88۸ प्रकार- 
की विधियाँ बतायी गयीं | रोगोंके लक्षण, उनके निदान, 
उपवास एबं संयमके लाभ, अनेक जड़ी-बूटियाँ तथा 
उनके प्रयोग और विविध व्यायाम तथा योगिक क्रियाएं 
इस TAT अङ्ग बनीं | 
भगवद्रीतामें श्रीमगवानूने भी पहले सात्विक, राजस 
एवं तामस--इन त्रिविध आहारोंकी चर्चा कर फिर 


संक्षेपमे EF, ET, खास्थ्यवद्धक, सुखद, मधुर, 
सरस, स्निग्ध और खमावसे ही हृद्य ( मन )को प्रिय 
लगनेवाले भोजनको सात्विक एवं ग्राह्य बतलाया है--- 
आयु'सत्त्ववलारोग्यसुखभीतिविवधेनाः ۱ 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आद्दाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ 
(गीता १७ | ८) 
आयुर्वेद-प्रन्योंमें खान-पानविषयक 887 3 
विवेचन उपलब्ध हैं | REV, رتچ‎ विविध 
खाद्योके विस्तृत विवरण तथा गुण-समीक्षा भी आयुर्वेदिक 
ग्रन्थोमे. मिळते हैं । इनके अतिरिक्त खान-पानके अनेक 
पदार्थों तथा पाकक्रियाओंद्वारा उनसे बिभिन्न व्यक्षनोंके 
निर्माण आदिकी विविध विधि एवं प्रयोगोंकें उल्लेख प्राचीन 
साहित्यमें प्राप्त हैं । आयुर्वेद-विषयक प्रन्थोके अतिरिक्त 
वेदिक, पौराणिक, बौद्ध तथा जेन-प्रन्योमें खान-पान- 
विषयक प्रभूत सामग्री संचित है | भीम, नळ आदिके 
नामपर पाकविद्यासम्बन्धी ग्रन्थ प्राप्त होते हैं | मुगलेकि 


` शासनकालमें भारतीय पारम्परिक पाककलाके साथ इरान, 


मध्य एशिया आदिकी पाकविधाका भी समन्वय हुआ और 
इस दिंशामें बड़ी प्रगति हुई | इनमें व्यक्तिकी आयु एवं 
स्वास्थ्यवर्धनका पूणे ध्यान रखा गया है। 


युगादिसे ऋप्रिंसुनि प्रायः چم‎ आदि 
मुन्यन्नका आहार किया करते थे | प्राचीन रिलागृहोमें 
وچج‎ आदि बिलकुळ नहीं मिलीं | इससे यह अनुमान 
लगाया गया कि उन 38م‎ निवास करनेवाले मांसाहारी 
नहीं थे । यह भी उल्लेखनीय है. कि कुछ गुफाओं तथा 
7 संस्कृतिके मोहेंजोदड़ों आदिसे गेहूं, चावल, 
उड़द इत्यादि अन्नोंके जले इए दाने मिले हैं। यह उस 
स्थितिका परिचायक है, जब अन्नका उत्पादन होने लगा 
और वह भोजनका एक प्रमुख अङ्ग बन गया । | 


| 
| 
| 
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वेदिक साइित्यमें कृषि तया खेतीसे उत्पन्न अनेक 
अननोंके प्रचुर उल्लेख 88 हैं | इनसे ज्ञात हुआ है 
कि वेदिक-युगमें कृमिकी ओर विशेष ध्यान दिया गया | 
वेदिक-सूक्तोमें ×8 तथा अन्नसे सम्बद्ध इन्द्र, वरुण, 
अग्नि आदि देवताओंकी प्राथनाएँ विशदरूपसे प्राप्त हैं । 
सिंघु-घाटी-सम्यतामें भी कृषि एक प्रमुख उद्योग था | 
5358 सम्बद्ध गो आदि पश्ुओंका पालन भी मारतमें 
व्यापक रहा है । गायके प्रति सम्मानका जैसा माव हमारे 
देराके प्राचीन इतिहासमें मिळता है, वैसा अन्यत्र नहीं | 
कृषि, पशु-पालन एवं अन्य उद्योग-धंधों तथा व्यापारसे 
देशका व्यापक आर्थिक विकास हुआ | 


` विकासवादकी इश्सि भारतीय इतिहासके परवर्ती 8 
खान-पानकी व्यवस्थाका बड़ा विकास हुआ । साहित्यके 
विवरणोके अतिरिक्त पुरातत्त्वीय अवशेषोमें पाक-कक्षों, 
भोजन-राळाओं आदिके रोचक. चित्रण दर्शनीय हैं | 
मथुरामें प्रात उत्तरशुङ्गकालीन एक शिळापइपर तुंदिल 
तथा बौद्ध भिक्षु अपने पात्र लेकर भोजनशाळाकी ओर 


जाते हुए दिखाये गये हैं । पाकशालामें भोजन बड़े 
पात्रोमें रखा हुआ प्रदर्शित है ۱ गढ़वाल जिलाके एक 
गुप्तकालीन पाषाणपट्टपर बहुसंख्यक एकत्र लोगोंको भोजन 
तथा पेय पदार्थ वितरित करते हुए अङ्कित दिखलाया 
गया है | सह-भोजनके विविध मनोरज्ञक दृश्य भारतकी 
प्राचीन finer ओर चित्रकलामें देखनेको मिलते हैं | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुण्यके महान्‌ 
लक्ष्यकी सिद्धिमें جع‎ कारण आहारपर उत्तम कोटिके 
विचार किये गये हैं | गीताने आहार ( भोजन )के 
तामस, राजस और सात्त्विक भेदकर सात्विक भोजनपर 
विशेष बल दिया है | वस्तुतः ج۴7‎ शुद्ध श्रवण, 
मनन, भोजन गुण आदिकी शुद्विसे ही सत्त्वशुद्धि होती 
है और सच्तशुद्विसे धुवास्मृति मिलती है । धुवास्मृति 
ही मनुष्यके चरम लक्ष्य ( मोक्ष ) में कारण है, अतः 
आहारशुद्विपर सबको सर्वत्र ध्यान देना सामयिक अपेक्षा 
है । शात्र मागदशनके ठिये प्रस्तुत हैं | 





गहित ( निन्दनीय ) आहार : 


<7 गर्हितं देवि गणान्नं थाद्धखूतकम्‌ | दुष्टान्नं नेव भोक्तव्यं YET नेव कर्हिचित्‌ ॥ 
तेन श॒द्वान्नशेषेण ` ब्रह्मस्थानाद्पाङृतः। ब्राह्मणः शूद्रतामेति नास्ति तत्र विचारणा ١ 
य्यान्नेनावरेषेण जठरे यो ERE द्विजः । तां तां योनि बजेद्‌ विप्रो यस्यान्नसुपजीवति ॥ 


( महाभारत, अनुशा० .१४३ | १७, २०-२१ ) 


(भगवान्‌ शकर पाचंतीजीसे कहते हैं-_) “देवि ! उग्र स्वभावके سو‎ अन्न निन्दित माना गया हे | किसी 
समुदायका, ( क्योकि समुदायमें अनेक व्यक्ति होते हैं, जिनमें सवका अन्न पवित्र नहीं होता ), TET, जन्मके शोचका, 
दुष्ट पुरुषका और शूद्र ( जो आवना एवं कार्यसे नीच है--उस) का अन्न भी निषिद्ध है --उसे कभी नहीं खाना चाहिये । 
पेटमें چپ‎ अन्न शेष रहनेके कारण ब्राह्मण ्रह्मलोकसे वञ्चित होकर शूद्र-भावको प्राप्त होता है, इसमें फिसी प्रकारके 

संदेहकी आवइपरकता नहीं दै । ere करनेवाला (ब्राह्मण) पेरमें जिस-क्रिसीके جج‎ शेष भाग लेकर و‎ प्राप्त होता 


है, वह उसीकी योनिमें जाता है। अर्थात्‌ जिसके अन्नसे व्यक्ति जीवन-निर्वाह 
जाना होता है ।? ( अतः आहारी भोजनके विषयर्मे विशेष सावधान रहना चाहिये । ) 


+ 


करता है, उसे उसीकी योनिमें 


-- سسمیوےھلگھھہھٗچجے 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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( लेखक--डॉ० भ्रीविद्याधरजी धस्माना, एम्‌०ए०, एम्‌० ओ०एढ०, पी-एच० डी० ) 


अहिंसा मानवताका वह अस्न है, जिसके समक्ष 
कितने ही बबर और क्रूर ब्यक्ति भी नतमस्तक हो जाते 
हैं | क्या हो गया ? यदि जलळियाँचालाबागमें किसी 
पाषाण-ृदयके शासकने दनदनाती गोलियोंसे सैकड़ों 
अहिंसावृत्तियांको धराशायी कर दिया । इस 7 
भाषण मैंने किसी नेताके मुखसे दुगड्डामें उस समय 
सुना था, जब मैं बारह-तेरह वर्षका था | फिर भी यह 
अहिंसाका संदेश मेरे लिये कोई नया न था; क्योंकि 
सोभाग्यसे उसकी दीक्षा मुझे हुर्गाकें उपासक अपने 
سو‎ पिताजीसे बहुत पहले ही प्राप्त हो चुकी थी । वे 
देवीके सात्त्विक उपासक-भक्त थे | 


अन्धकार और प्रकाश, हिंसा और अहिंसाका 


परस्पर विरोध है | उल्ळू सूचीमेद्य अन्धकारमें ही ` 


TT भयावह शब्द करता है, जब कि कोयळ 
अपनी काकलीको उपाके प्रकाशमें ही छेइती है | 
٠5] अनुसार किसीका वधमात्र ही नहीं, आणिमात्रसे 
द्रोह करना भी एक प्रकारकी हिंसा है | किसीको त्रास 
देना, किसीकी वृत्तिको प्रनष्ट करना, किसी आदरणीयका 
तिरस्कार करना इत्यादि भी हिंसाकी परिधिमें ही 
समाविष्ट होते हैं | विशेषतया हिंसा .पाशविक वृत्ति 
है । इसीलिये मार्जार ( बिलाव ), कुक्कुर, श्रगाळ और 
व्याप्र आदि पशु जन्मते ही हिंसामें प्रवृत्त होते हैं । 
प्राणिमात्रसे द्रोह न करना ही अहिंसा है. । अहिसा- 
वृत्तिकी उद्दीसिमें कोई भी मनुष्य किसी प्राणीको पीड़ा 
नहीं दे सकता और न किसीसे द्रोह ही कर सकता है | 


अहिसाके कल्याणकारी प्रभावकी इतिश्री इतनेमें ही नहीं 
हो जाती, बल्कि वह हृद्यमें सत्य-अस्तेय आदि संस्कारोंकी 
स्थायी पृष्ठभूमिको भी प्रस्तुत करता है | चिन्तन, 
और अनुभूति मानवहृद्यके विशेष गुण हैं और उन्हीसे 
अहिंसा-वृत्तिका उद्दीपन होता रहता है, इसीलिये अहिंसा 
मानवकी विशेष मनोवृत्ति है | वस्तुतः अहिसा-बत्तिके 
प्राबल्यखरूप प्रकाशसे मनुष्यके अन्तःकरणमें स्थित मन, 
बुद्धि, चित्त और ERE सचेत और जागरूक 
हो जाते हैं, जिससे वह संकल्प और विकल्पके 
अनन्तर چب‎ अनुसंधान तथा निणय करनेमें तत्पर 
तथा समर्थ होकर इस ब्रह्माण्डमे व्यापक अंशीका एक 
अंश खयंको अनुभूत करता है | 

भारतीय संस्कृतिमें शरीरवादी दृष्टिकोण तुच्छ माना 
जाता है, जब कि झारीरमें वतमान चेतन्यके खरूपकी 
अनुभूतिको मानवका सर्वोत्तम पुरुषाथ कहा जाता है। 
जो सूक्ष्मदशी शरीरपर प्राणोंका, प्राणोंपर मनेका, मनपर 
बुद्धिका और बुद्विपर 33۰۰ अधिकार देखनेमें सफल 
हो जाते हैं, उनकी आत्मा अविद्याके आवेश्टनसे मुक्त. 
हो जाती है इसी आन्तरिक प्रक्रियाके गवेषकोंद्वारा 
अहिंसाबृत्तिकी साधनाको परमोपयोगिनी अनुभत किया 
गया | अध्यात्मके क्षेत्रमें ही नहीं, भौतिक 
यज्ञोंमें भी अंहिंसाका प्रमुख स्थान बना रहा, इसीळिये 
तात्विक याजकोंने सदा यवों ओर तण्डुलोंसे ही यक्षका 
अनुष्ठान किया । 

महामारतके उपरिचर वसुने ऋषियों और देवोंके 
परस्पर विवादमें देवामिधान क्षत्रियोंका समथन करते हुए 


१. सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनमिद्रोहः अहिंसा | ( योगदान व्या०भा० २ | ३० ) 
२. अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः | ( तैत्तिरोयोपनिषद्‌ २ | २। १ ) 





३. अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः یس‎ २।३। १ ) ४. अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः | (? २ | ४ | १ ) 
५. अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः | (१ २। ५। १) | | 


+ 
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अज इाब्दका अथ छागे निश्चित किया, जब कि सात्विक 
प्रकृतिके ऋषियोंने उसका अर्थ ٭‎ ही माना और जौकी 
आइतियोंसे ही यज्ञकी पवित्रतापर विश्वास किया | अतः 
यह निष्क निष्पन्न होता है कि उस समय राजसिक 
और तामसिक याजकोंकी भी कमी नहीं थी | कतिपय 
राक्षस भी वेदाध्यायी और तपोनिष्ठ होते थे | उन्ही 
तामसिक TER यज्ञमें हिंसाको स्थान दिया | 
महायोगी अरबिन्दने अहिंसाकी पुष्टि करते इए लिखा 
ودج‎ सोमरस--ये त्रिविध وو‎ प्रतीक 
चिह है ।? 

अहिसाबृत्ति किसल्यकी भाँति सुकोमल और दपण- 
की तरह निर्मळ है । उसे निरन्तर जाग्रत्‌ रखनेके लिये 
सदा सात्विक आहार, सत्सङ्गति ओर सत्साहित्यका निषेवण 
अपेक्षित होता है । जिन विचारकोंने गरिष्ठ और मादक 
पदार्थांको मानवक्रे लिये हेय कहा, उनका अभिप्राय भी 
यही है कि ہچ‎ सात्त्विक वातावरण और अहिंसा- 
बृत्तिका प्रभुल छाया रहे । मांस-जैसे कुत्सित खाद्यसे 
हृदयमें क्रोध, द्वेष और हिंसाके भाव तरंगित होने ळगते 
हैं, इसीळिये मानवतावादियोंके लिये वह सवथा 7 
कहा गया है | मनुने मांस-मश्नणमें मानवकी खामाविक 
प्रवृत्तिको देखकर भी उसके REE ही शाश्वत मानवीय 
कल्याणको देखा | मलेरिया ज्वरके रोगीके लिये जैसे 
दघिका पथ्य सवथा वर्जित होता है; किंतु रोगीके विशेष 
आग्रहपर यदि 5و‎ उसे लवणके साथ दधि खानेको कह 
देता है तो दधिके पथ्यसे हानि अवश्य होती है, पर उतनी 
नहीं, कुछ कम | यही Rear का नियम है । इसी 





कल्याण 


[ भाग ५३ 
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प्रकार मनुने किसी ब्रिकल्पसे यदि कुछ-एक जन्तुओं 
का मांस-भक्षण निर्दिष्ट किया होगा, तो वह देश, काल, 
परिस्थितिके अनुसार त्याज्य और पालनीय रहा होगा | अहिंसा 
एक ओर आध्यात्मिक स्तूपपर आरोहणके लिये सवथा एक 
सुन्दर सोपान है, तो दूसरी ओर सच्चारित्यवी चित्रकलाके 
लिये आधारपट्ट भी है । समाजमें वह विश्वासकी जननी 
हे तो प्राणिमात्रके लिये दयाख्रोत भी है | सुखीको देखकर 
मैत्रीके लिये बह प्रेरक भी है तो दुःखीको देखकर करुणा- 
वी प्रेरिका मी है । पुण्यशीलके प्रति यदि बह प्रमोद दै तो 
पापीके प्रति सजग उपेक्षा मी | वस्तुतः मानवके समस्त 
उदात्त गुण अहिंसामें आश्रित हैं । इसीलिये कहा गया ےج‎ 
“परम धर्म श्रुति बिदित अहिंसा।? ( मानस ७।१२०।११) 

कौन ऐसे माता-पिता हो सकते हैं जो अपने पश्चवर्षीय 
बाळकके अशिष्ट व्यवहारसे प्रसन्न नहीं होते ! और वे 
भी ऐसे कौन हैं जो अपने युवापुत्रके अशिष्ट व्यवहारसे 
दुःखी नहीं होते १ माता-पिताके लिये एक वह अशिष्ट 
व्यवहार ही कभी सुख ओर कभी दुःखकां कारण बन 
जाता है | यही परिपाटी है इस जगतूकी; जिसका मुख्य 
लक्षण है---परिवतन । ग्रीष्मका प्रियंकर समीर भी जेसे 
शिशिरमें कटुशीत और असह्य हो जाता है बेसे अहिंसा 
भी देश और काळके अनुसार ही स्तुत्य तथा गर्दित 
बनती है | यदि देशके सिरपर बाह्याक्रमणका संकट 
मंडराता हो तो उस खितिमें अहिसाका ब्रत केवल 
घायरतामें ही परिणत होकर रहता है और देशरक्षाके 
पवित्र उद्देश्ससे वहाँ हिंसा ही स्तुत्य तथा बरेण्य 
बन जाती है | समाजमें किसी हिंसक जन्तुका वध 


करनेवाला पुरुष बीरकी उपाधिसे अलङ्कत होता है | उसे 


१. छागेन--अजेन यष्टव्यम्‌ | ( ٭.‎ च्य LT ताना ۹ ( 

a. ETR बीजानि | ( म०भा० Tio qo ३३७ | ४ तथा आगे भी ) 

३. संस्कृतिसंगम | पु० ३४ ( आचाय श्षितिजमोहन सेन ) ४. वेद्रूस्य प्र १०३ | 
प्रवृत्तिरेपा भूतानां निदृत्तिस्तु महाफला ( मनु० ५। ५६ ) : 

६. परिसंख्या विधि वह दै; जहाँ दो की पंक्तिरमे एकका आवतंन होता है| 


سوس ده 
جھ > "OE SLIT‏ ی ھی ر د تة 


आर्डर‏ راوس ہاب سے ت ہہ 
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हिंसाका प्रायश्चित्त करनेके लिये तब कोई भी बाध्य 
नहीं कर सकता । भगवान्‌ श्रीराम आततायी राक्षसोंके 
वध करनेपर पुरुषोत्तम कहलाये | उन्होंने उन राक्षसोंका 
बध किया जो निरीह और शान्त मानबोंकी नृशंस हत्या 
करते थे । अतः जो अहिंसा अन्यकी हिंसाका कारण 
बनती है या व्यापक हिंसामे तटस्थ रहती है, वह 
कदापि स्तुत्य नहीं हो सकती | इसीलिये महात्मा 8 
लिखा दै--'मेरी अहिंसा एक विशेष निजी अहिंसा है; 
मैं प्राणिमात्रके प्रति अनुकम्पाके अर्थको पचा नहीं 
सकता, मैं उन ( व्याघ्रादि हिंस्र ) प्राणियोंकी रक्षा करने- 
के लिये, अनुकम्पा नहीं रखता, जो गौ या मनुष्योंतक- 
को खा जाते हैं# ۱ 


मारतके मन्य, पवित्र प्राङ्गणमें कपिल, पतञ्जलि, 
महावीर ओर बुद्र-जेसे अहिंसात्रती इए हैं, जिन्होंने 
अहिंसाकी वेलको न केवल अङ्करित ही किया, बल्कि 
पल्लवित, पुष्पित भी किया है । फलतः उसके लता- 
वितानका प्रसार नदियोंके ae तथा चनप्रान्तोमें ही 


अवरुद्ध होकर न रह सका; बल्कि वह गगनचुम्बी भव्य 
भवनोंके शिखरोंपर लहराता हुआ कतिपय अन्य 5 
भी अपनी सुशीतल छायासे कृतकृत्य ( लामान्वित ) कर 
बेठा | अहिंसाने अपने मीठे फल जगतूको दिये हैं । आज- 
के भौतिकवादी तथा महान्‌ कहलाये जानेवाले राष्ट्र आज 
परस्पर युद्ध और विनाशकी तैयारियों तथा तनित भयावह 


-दपेयुत गर्जनासे मानवताके लिये आतङ्क फैलाकर भी 


अन्ततोगत्वा आपसे, हमसे ओर विश्वके समस्त. मानवोसे 
वे क्या चाहते हैं ! क्या वे इसकी अपेक्षा नहीं रखते 
कि मानवमात्र विनाशसे हटे, विकासको अपनाये । प्रगति 
या विकास हिंसा और बिनाशमें कदापि सम्भव नहीं है। 
ग्रगति-पथपर चळनेके लिये मानवताको EQD, “सत्यः 
और “शान्तिके मागको ही अपनाना होगा | अहिंसा 
मूलतः परम ध्म है और मानवताके चरमविकासका अनन्य 
लक्षण है | इसीलिये योगशाखमें इसका परिणाम AC 
त्याग बतलाया गया है---'अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ 
वैरत्यागः U 


--+--२०$४४६४०------ 
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एक व्यक्ति शिकारके लिये जंगळमे गया । वहाँ उसने एक हरिनीको देखा, उसके साथ उसका 
छोटा बच्चा भी था । शिकारी दोड़ा,. हरिनी तो डरकर जंगलम छिप गयी, पर TOOT पकड़ा गया। 
शिकारी जब सृगीके उस वच्चेको लेकर चला, तब हरिनी भी निकल आयी और बच्चेके AT बह 
भी पीछे-पीछे चलने लगी । शिकारीने कुछ दूर आनेके बाद पीछेको ओर सुड़कर देखा, दरिनीकी आँखासे 
ऑसुओकी धारा बह रही थी और बह पीछे-पीछे चली आ रही थी । शिकारी अपने गाँवके समीप आ गया 
था । तव भी हरिनी उसी प्रकार रोती चली आ रही थी। उसको दया आ गयी | उसने वच्चेको छोड़ 
दिया । बच्चा छटते ही छलाँग मारकर अपनी माँ ( दरिनी )के पास पहुँच गया । हरिनी मूक आशीवोद | 
देती हुईं वच्चेको लेकर ळौट गयी । रातको शिकारीने 3م‎ देखा--कोई कह रहा है -“इस TR 
फलस्वरूप तुम्हे बादशाही मिलेगी” । आगे चलकर यही व्यक्ति गजनीका बादशाह हुआ | 





#-पश्चिमीय आचार-विचारका आलोचनात्मक अध्ययन, ४० १४५९-४९ | 








२७२ 


विश्व-वाळवर्षके संदर्भमें--- 


कल्याण 
BS अअ अ प 


[ भाग ५३ 


गुरुजीका उपदेश 


आज अष्टमीका दिन है, पढ़ाई बंद दै । गुरुजीका यह 
नियम था कि वे अष्टमीकी छुट्टीकें दिन सब लड़कोंको 
एक घंटा अपने घर बुळाकर कुछ उपदेश सुनाया करते 
थे । गुरुजी बड़े स्नेहसे उपदेश करते और उपदेशके 
बाद सब बच्चोंको ठाकुरजीका प्रसाद 38 करते थे । 
इससे बच्चे खुशी-खुशी छुट्टीके दिन मी गुरुजीके घर 
जाते थे | आज भी सब बच्चे आये और बारी-वारीसे 
गुरुजीके चरणोंमें माथा टेककर उनका आशीर्वाद पाकर 
अपनी-अपनी जगह बेट गये । गुरुजीने सवप्रथम भगवान 
की स्तुति गायी । वाळक भी उनका अनुसरण करते 
हुए गाते रहे--- 
दीनन दुख हरन देव सतन सुखकारी । 
अजामील गीध व्याध, इनमें कहो कौन साध, 
` पंछीह पद ہمہ‎ गनिका-सी तारी ॥ दीनन० 
धुवके सिर छत्र देत, प्रह्मादको उबार छेत, ۱ 
सीता हेतु वाँध्यो सेतु, छकपुरी जारी ॥ दीनन० 
तंदुळ देत रीझ जात, साग-पात सों अघात, 
Rea नाहि जूठे फल, खट्टे मीठे खारी ॥ -दीनन० 
गजफो जब आह ग्रस्यो, दुःसासन चीर खस्यो, 
सभा बीच ہچ‎ कृष्ण, द्रौपदी पुकारी U ۰ 
इतनेमें हरि आइ गए बसनन आरुढ भए, 
सूर कूर द्वारे ठाढ़ों आँधरो भिखारी ॥ दीनन० 
फिर गुरुजी उपदेश करने लगे | उन्होंने कहा- 
“बच्चो ! भगवानूने तुम्हें तीन ऐसी चीजे दी हैं, जिन्हे 
यदि तुम खच्छ और पवित्र रख सको तो तुम्हारा बहुत 
बड़ा काम और नाम हो जाय । बुद्ध, शंकराचाय 
आदि बड़े-बड़े महापुरुषोंकी आजतक लोग इसीळियि 
पजते हैं किं उन्होंने इन तीनों वस्तुओंको सदा खच्छ 


और पवित्र रखा था | तुम भी चाहो तो वसे ही 


महापुरुष बन सकते हो, यदि तुम इन तीनों बस्तुओंको 


निर्मळ और पत्रित्र रक्खो | ये तीन चीजे हैं-शरीर, 
मन और वचन । 

शरीरकी सफाई और पवित्रताके लिये इन बातोंका 
ध्यान रखो | शरीरपर गंदगी मत रहने दो, नित्य-प्रति 


स्नान करो | कपड़ोंपर गंदगी न छगने दो, कपड़े सदा । 


रखो, अपने हाथसे उन्हें घोनेकी आदत डालो |‏ وو 
मत‏ .دج कुछ भी खा-पीकर पहननेके कपड़ेसे कभी‏ 
। कहीं बैठो तो जगह झाड़कर बेठो | सदा सादे‏ وت 
कपड़े पहनो । प्रतिदिन समयपर शौच जाओ |‏ و और‏ 
खाने-पीनेमें कमी जीमके खादके वशमें मत होओ |‏ 
भूखसे ज्यादा कमी न खाओ | बहुत मीठी, बहुत‏ 
लट्ठी और बहुत चटपटी चीजें भी मत खाओ |‏ 


भोजन करो । दिनमें तीन बारसे अधिक मत खाओ । 


न बहुत देर तक जागो और न बहुत देर तक सोओ । 
दूसरेकी कोई चीज कभी मत चुराओ | किंसीको 
मारो मत | घरमें माता, पिता, पितामह, ताऊ, चाचा, 
बड़े भाई-बहन आदि जो भी तुमसे बड़े हों, सबको 
प्रातःकाळ नित्यप्रति प्रणाम करो | भगवानकी ۶ج‎ 
प्रतिदिन प्रणाम करो | गरीबों और दुखियांकी सेवा 
करो, बड़ोंकी सेवा करो । किसी भी जीवको कभी 
कष्ट मत दो | एंठकर मत बेठो | अकड़कर न 
चलो | अच्छे खेळ खेलो | 


(बहुत तेज REK मत बोलो, किंसीका मजाक | 


न उड़ाओ, किसीको गाळी मत दो, किसीकी चुगली 
मत करो, निन्दा मत करो, झूठ कभी न बोलो, ۹ 
वचन भी न बोलो | जो बोळो--सच बोलो, मीठे 


बोलो | दूसरेका भछा हो ऐसी बात कहो । मूलकर 
भी कमी कुछ ऐसा न कहो जिससे किंसीको दुख हो 
या किसीका बुरा ( अहित ) हो | प्रतिदिन ۴ 


si 5 DDS ےک ل‎ INS Si mm عوسی‎ 
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भगवानके नामका कीर्तन करो, उनकी स्तुति-प्रार्थना 
करो और مو‎ भजन गाओ । गवयुक्त वाणी न 
बोलो । सदा नम्रतासे ब्रिनयपत्रंक बात करो । माता- 
पिता-गुरुजनोंके प्रति सदा आदरबुद्धि रखो | उनकी 
उपस्थितिमें त्रिनय-शील्ताका RTT करो | समीके 
साथ प्रेमसे हँसकर बोलो । रूखी-तीखी वाणी कमी 
न बोलो, इसका सदा ध्यान रखो। गरीबों तथा अपनेसे 
छोटोंके साथमें त्रिशेष स्नेहका व्यवहार करो । वाणीसे 
सभीका सदा सम्मान करना चाहिये | 

'क्रिसीका उपहास मत उडाओ | मनसे सबका भला 
चाहो, दूसरोंका भला होता देखऋर सुखी होओ। किसीको 
दुःखमें देखकर सुख न मानो, उसपर दया करो | 
दःखी-असहायकी जितनी बन सके सेत्रा-सहायता | 
किसीसे डाह मत करो | सदा प्रसन्न रहो | फालतू 
बातें न सोचो, न करो | मनमें कोई बुरी वात आये 
तो उसे वहीं रोक दो | ٣٣۲ स्मरण सदा मनसे 


प्रभुजी | ऐसा दो वरदान 


. २७३ 
करो | भक्तांकी तथा महात्माओंकी कथाए तथा बात याद 
क्रिया करो । किसीसे वेर-विरोध मत रखो । मनमें 
किसीको छोटा न मानो । ऐसा विचार कभी न करो 
कि धनके कारणसे या अन्य' किसी विशेषताके कारण 
मैं बड़ा हँ और लोग छोटे हैं। भगवान्‌ FFF हैं, इसलिये 
सभीका मन-ही-मन सम्मान करो | नित्यप्रति प्रातःसायं 
मन्दिर जाकर A धरपर ही प्रेमपूर्वक भगवानकी 
स्तुति करो | 'भगवानूकी प्रजा-अचनाम सदा सम्मिलित 
होओ । कुसङ्गसे वचो । अच्छी पुस्तक ही सदा पढ़ो । 
विद्यान्यसनी बनो । अपना देनिक पाठ मन लगाकर 
पडो । पदनेमे कमी प्रमाद ( आलस्य ) न करो | 

सब बच्चे बड़े चाबसे उपदेश -सुन रहे थे।-उपदेश 
समाप्त होनेपर गुरुजीने. सत्रको प्रसाद बाँट | सब लोग 
गुरुडीको प्रणामकर प्रसलचित्त अपने-अपने घरोंको 


छोटे । 





ove بک ہمہ‎ ore 


| [ चार्रार्थना ] 
( स्चयिता--श्रीबाळकृष्णजी गग ) 
प्रसुजी ! ऐसा दो वरदान | 
पढ-लिखकर हम नन्हे बच्चे, 
काम करें जीवनम अच्छे, 
हमें शक्ति दो, ऐसी भगवन्‌ ! बनें एक दिन व्यक्ति ۱ 
प्रभुजी ! ऐसा दो वरदान ॥ 
कभी किसीका दिल न ٭چ‎ 
अपनाएँ 


क्षमा-द्या-सयम 


सबकी सेवा 


HEEE 


प्रभुजी ! ऐसा दो वरदान 


निमलता हो अपने मनमे 
परहित ही हो धम हमारा, 
कसं हमारा! 
सव जीवामे देखें बस हम! 


सुखमय हो या दुखमय जीवन 


मिट जाये सारा अज्ञान | 
प्रभुजी ! ऐसा दो वरदान ॥ 


एक तुम्हारी मधु सुस्क 
ऐसा दो वरदान ॥ 





. कभी न भूले तुमको. भगवन्‌ ! | 
धमत्रती बढ़ायें, जिससे हो सवका कल्यान | 
22 प्रभुजी ! ऐसा दो ۱ 

— AURIS 


जुलाई ५-६ 
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सुखप्राप्तिका उपाय 


( लेखक--प्रो० 7 तायळ, एम्‌० بی‎ रिसिचे-स्कॉलर ) 


जहाँ शान्ति है, वहीं सुख है ओर वहीं आनन्द है | 
आनन्दकी चरमानुभूति आत्माके दशन कराती हैं 
अर्थात्‌ सुख या आनन्द ईश्वरका आभास है | 
وخ‎ अंस जीव अबिनासी? के अनुसार जीवात्मा 
परमात्माका अंश है अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी सुखकी खोज 
खाभाविक रूपसे करता है | 

जहाँ अशान्ति है, वहाँ सुखकी कल्पना व्यथ है | 
शान्ति सदेव ज्ञानसे प्राप्त होती हैं | व्यक्ति जब किसी 
प्राकृतिक घटनामें उल्झ जाता है, उसका विश्लेषण नहीं 
कर पाता तथा समाधान खोजनेमें अपनेको अक्षम समझता 
है तब वह TT हो उठता है और साथ ही दुःखी भी | 


ज्ञानी ही शाश्रत आनन्दको प्राप्त करता है | 'तेषां 
खुख शाश्वतं ARI ।!( कठोप०२।२। १२) ज्ञान 


और विद्या मलतः एक ही वस्तु हैं; किंतु ऋषियोंने उसके : 


दो भाग कर दिये हैं ।( १) अपरा विद्या तथा (२) 
परा विद्या--लोकिक ज्ञान तथा पारलैकिक ज्ञान | जिस 
बिद्याके अध्ययन एवं धारणसे हम अपनी संसारयात्राको 
पार कर सकते हैं, वह अपरा या लौकिक ज्ञान है | जिस 
विद्यासे प्रभुका साक्षात्कार होता है अर्थात्‌ दुःखोसे सदाके 
लिये निवृत्ति प्राप्त हो जाती है, वही परा विद्या है ١ 


अपरा विद्या व्यक्तिको सांसारिक विषय-बासनाओंमें 
घुमाती है | उसमें वेद, पुराण, ज्योतिष, 305 
सामाजिक शास्र, भोतिक विज्ञान तथा तकशात्र आदिका 
अध्ययन है | ये मनमें अशान्ति एवं दुःखका संचार करते 
Ê | दूसरी ओर आत्मज्ञान, AT और सांख्य आदि 
परा-विद्याके -पर्याय हैं | सांख्य शब्द तीन शब्दोंसे मिलकर 
वना है, सम+ख्या+अण | इसका अथ है सम्यक ज्ञान 
या AYE ज्ञान | साधारणतः जो ज्ञान हम प्राप्त करते 

٣س‎ 


हैं, बह अपग और अशुद्ध रहता है | उसमे 5 
पर्वाम्रह जुड़े रहते हैं। अतः सत्य और असत्यका 
अन्तर करनेमें मनुष्य अपनेको अयोग्य समझता है | 
सांख्यके अनुयायी जिस प्रणालीको हजारों वष 
पव प्रयोगमें लाते रहे हैं, आजका वेज्ञानिक भी 
उसी विइलेत्रणात्मक FAR अपनाता है | आधुनिक 
भौतिक विज्ञान प्रकृतिका द्वार खटखटानेक्रे लिये बाध्य 
हो चुका है | पिछली शताब्दियोंके वेज्ञानिकोंकी 
ऐसी धारणा थी कि - जगत्‌ एक बड़ा यन्त्र हे । एक 
तिनकेकी नोकसे लेकर विशाल नक्षत्रतक सभी नियमोंसे 
आवद्ध हैं और कोई भी व्यक्ति, जो इन सभी नियर्माका 
आविष्कार कर लेगा, वह सवज्ञ हो जायगा । जब 
वेज्ञानिकोंने वायुयान, अन्तरिश्षयान आदि जटिल 
यन्त्र बना लिये तो संसारमें हळचळ मच गयी और 
साधारण लोग भी विज्ञानमें श्रद्धा और आस्था रखकर 


परमात्माके अस्तित्वमें संदेह करने ळगे। धम और ईश्वरीय 


सत्ताको तो उन्होंने सबंथा ताकपर ही रख दिया | 
घमके प्रति ہ507۳‎ उदासीनता इतनी अंधिक 
बढ़ गयी कि उन्होंने कहना आरम्भ कर दिया-- 
(ईश्वर हो या न हो, प्रकृति अपने नियमानुसार प्रगति 
करती रहेगी और ईश्वरके रहने अथवा न रहनेसे मानवकी 
कोई हानि-लाम नहीं है ।! 


किंतु ऐसे नास्तिकतापरण युगमें भी تو‎ 5 


घम तथा इश्वरके प्रति पण निष्टावान्‌ थे | सर आर्थर 


एडिंगटन, 8٤ जिम्स जिन्स, श्रीमती ब्छावटकी, सर 
जगदीशचन्द्र बसु सर सी० वी० मन आदि अपने 
वैज्ञानिक आध्यासिक ज्ञानके लिये जगसिद्व हैं। 

सर एडिंगटन लिखते हे---'भोतिक तंत्वोंसे संगठित 
तथा भोतिक साधनोंद्वारा जो निरीक्षणात्मक ज्ञान दर्म 
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संख्या ७ ] 
__ مع -۱-و۔۔ح_-ث۳ ٠ى کس "*6أسٛے۔ے۔ ے_ے‎ 
प्राप्त होता है, उसका नामकरण किया जा चुका है--- 
बह हैं जीवन, चेतना या आत्मा | किंतु यह 8 तो 
आदशवादकी है जो मौतिकवादी दशनके विरुद्ध है । 
तत्र क्या भौतिक जगत्‌ चेतन है% ? 

इसी संदभमें सन्‌ १८८७में पश्चिमी जगतूके दो 
वैज्ञानिकोंद्रारा जो प्रयोग किया गया था, उसके अनुसार 
अमेस्किके डाक्टर माइकेळपन और जमनीके प्रो० 
मोर्लेने सवप्रथम ईश्वरकी सत्ता सिद्ध करनेका प्रयास 
किया है | सन्‌ १९०४में पुनः उसी प्रयोगको मोर्ले 
और मिल्ळरने दुहराया है | ईश्वरकी सत्ताको तो वे 
प्रयोगद्वारा सिद्ध न कर सके; किंतु उनके प्रयोगों एवं 
جج‎ पीछे तकोंके परिणामखरूप एक नवीन तथ्य 
लोगोके सम्मुख आया । सूक्ष्म सइस्तु परमात्माका कमी 
अभाव नहीं हो सकता है । गीताने पहले हो उद्घोत कर 
दिया है--- 

“नाभावो विद्यते खतः? ( गीता २। १६ ) . 

एक تما‎ पहुँचनेके बाद भी आज 
मानव-मन इस प्रश्नका निर्णय कर सकनेमें अपनेको 
असमर्थ पाता है कि क्या इस जगतमें कोई भी चीज 
है १ जगतकी सुष्टिमें सहायक प्रत्येक परमाणु स्थायी 
कल्पनातीत गतिसे वेगत्रान्‌ है | कोई व्यक्ति नदीकी 
धारामें दो बार एक ही अवस्थामें गोते लगाना चाहे 
तो यह असम्मव है | इसी प्रकार भौतिक सुख और 
दुःख--दोनों ही गतिमान्‌ हैं । इनको स्थिर नहीं माना 
जा सकता; क्योंकि ये चक्रीय सिद्भान्तके आधारपर 
परिवतनशील हैं | फिर सच्चे सुखकी परिभाषा करना 
भी आजके भौतिकवादी TH असम्भत्र है; क्योंकि जो 
घटना या वस्तु एक व्यक्ति या समाजको सुख पहुँचाती 
है, वही दूसरे समाज और व्यक्तिके लिये दुःखप्रद दो 
सकती है अथवा यह मी आवश्यक नहीं कि प्रत्येक 
व्यक्ति एक ही अत्रस्थामें सदा सुखका अनुभव करता 
रहे | आज जिस घटनासे हम सुखका अनुभव करते हैं 
कुछ समय बाद ही हम उसमें दुःख देखने लगते हैं । 
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आज समी पूँीत्रादी देश भौतिक बस्तुओंसे सम्पन्न 

हैं, अभाव नामकी कोई चीज उनके लिये नहीं बनी है । 
फ़िर भी वे अशान्त हैं, सुखकी खोजमें मठक रहे हैं 
और क्रिसी प्रकार कहीं मी सुख-शान्ति न पानेसे 
निराश हो, आज वे भारतैक्री ओर ही सतृष्ण TER 
देख रहे हैं | उनकी इस निराशाने ही हिप्पीवादको जन्म 
दिया है | जो विभिन्न प्रकारके मादक AA सम्मोहनमें 
अपनेको मुळा देना चाहते हैं | जिससे कुछ समयके लिये 
सब कुछ भूलकर किसी प्रकार शान्तिको प्राप्त कर. सके, 
ऐसी वस्तुकी तलाश आज मानवमात्रको है | किंतु ये 
AERA क्या कभी उनकी वाञ्छित वस्तु प्राप्त करा 
सकेंगे : आज साधारण गरीब जनताके सामने यह प्ररन 
उठता है कि ये भौतिक सम्पन्नता, ऐश्वय, मान -परनिष्ठा, 
लम्वे-चोड़े बैंगले, कार तथा खादिष्ट भोजन आदि क्या 
सुखकी परिमाषामें नहीं है ? क्या बड़ासे-बड़ा 8 
भी आज अपनेको वास्तविक सुखकी परिधिमें रखनेकी 
परिकल्पना कर सकता है? नहीं। सत्य तो यह है कि 
उपयुक्त भौतिक सुख-ऐश्वयंके साधन तथां सब प्रकारकी 
सुख-सुविधाओंसे समृद्ध होते हुए भी आज बड़ासे-बड़ा 
धनी व्यक्ति घोर अशान्ति तथा घुटनका अनुभव कर रहा 
है । उसको भी सच्चे सुख-शान्तिकी नित्य तलाश है; पर 
उसके लिये आवश्यकता हैं सदुज्ञानकी | लेकिन यह 
ज्ञान क्या वस्तु है £ क्या ज्ञा! ऐसी वस्तु है, जिसे 
सर्वसाधारण व्यक्ति प्राप्त कर सके । जी नहीं; ब्ञान-प्राप्तिक 
लिये अत्यधिक कठिन माग तय करना ही होगा । 
गोखामी तुळसीदासने ज्ञान-मांगको अत्यन्त दुरूद बताया 
हे; उसकी तुलना तल्वारकी घारसे की है-- 

ग्यान पंथ कृपान के धारा । परत खगेस होइ नहिं बरा ॥ 

तब यह प्रश्‍न पुनः हमारे सामने आता है कि 

वास्तविक सुख कैसे प्रात कर ! इसका उत्तर 
मानसकारने वड्ा स्पष्ट दियाहे-- |. 
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भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संसति मूळ अबिद्या नासा ॥ 
भोजन करिन तृपिति हित लागी । जिमि सो असन पसे जठरागी 
असि हरि भगति सुराम सुखदाई | को अस मूद न जाहि सोहाई॥ 
सेवक सेब्य भाव چچ‎ भव न तरिअ ۱ 
भजहु राम पद पंकज जैस सिद्धांत विचारि ॥ 
अर्थात्‌ भक्तिके पतित-पावन साधना-मागपर चलकर 
हम आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक समी प्रकारकी 
सुख-शान्ति प्राप्तकर अपने जीवनको परमानन्दभय 
बना सकते हैं और इसीके माध्यमसे हम अपने प्राप्तन्य 
ज्ञानको भी प्राप्त कर सकते हैं । भगवान्‌ श्रीढरिकी 
भक्ति सुन्दर, समुज्ज्वल मणिके समान है जो भक्तके 
ہچ‎ सदैव दिव्य ज्ञानका प्रकाश करती रहती है | 
यह ज्ञानरूपी प्रकाश किसी भी प्रकारके मोहको 
भक्तके निकट नहीं आने देता | परिणामखरूप अविद्या- 
का नाश हो जाता है और भक्तके चारों ओर अनन्त 
सुख-शान्ति छायी रहती है | वह ज्ञानका कवच धारण 
कर निरिचिन्त हो जाता है. | तव वह प्रत्येक़् भौतिक और 
सांसारिक पदार्थको भगवद्रपर्मे ही ग्रहण करता हैं-- 
राम भगति चिंतामनि सुंद्र। बसइ गरुड़ जाके उर अंतर॥ 
परम प्रकास रूप दिन राती।नहिं कछु चहिअ दिआ घुत बाती॥ 
सोह दरिद्र निकट नहिं आचा। लोभ बात नहिं ताहि बुझावा॥ 


प्रबळ अबिद्या दम सिट जाई। हारिहि सकल सलभ 8۱ 
x × × 


राम भगति मनि उर बस जाके। दुख लवलेस न सपनेहु ताक ॥ 
अब साधना-मागके राहीके सामने पुनः यह समस्या 
आयेगी कि यह अभीष्ट भक्ति-पथ उसे किस प्रकार प्राप्त 
हो ? इसके लिये किसी माग-निर्देशककी भी आवश्यकता 
तो पड़ेगी ही । इसके लिये अपनी भावना और दढ 
इच्छाशक्तिको ही अपना पथ-प्रदशक बना लीजिये; फिर 
तन, मन, धन--सभी कुछ उस अनन्तानन्त, आनन्द- 
राशि भगवान्‌ श्रीराम या श्रीकृष्णके चरण-कमलोंमे 
अर्पित कर दिया जाय; वस, भक्तिका माग अपने आप 
प्रशास्त हो जायगा | इसके लिये आवश्यकता है 
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है 
दढ इच्छा-शक्ति तथा प्रण भावके साथ एकमात्र प्रभुका | 
वन जानें और निजखको भूलकर तद्रूप हो जानेकी-- | 
भाव सहित खोजइ जो प्रानी। पाव भगति सनि सव सुख खानी॥ | 
जब आप सब कुछ अपने प्रभुके चरणोंमें निवेदित | 
कर देंगे तो भक्तवत्सल भगवान्‌ खयं आपके वरार्मे | 
हो जायँगे | इसके लिये .भी त्यागकी आवश्यकता है, | 
त्यागके साथ समुचित साधना और समर्पित भावनाका 
होना मी बड़ा आवश्यक है | 
जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु × भवन सुहृद परिवारा॥ 
सब कै ममता ताग वदोरी। मम पद मनहिं ٥8 ٤: ۱ 
इधर जहाँ आपकी प्रीतिकी डोर भगवानके चरण-। 
कमळेंमें बँधी नहीं कि उधर करुणावरुणालय 7 
अमोघ कृपानुकम्पा प्राप्त FF | भक्तभावन भगत्रान्‌को तो 
भक्तकी भावमयी तन्मयताकी सदा प्रतीक्षा ही रहती है-- 
अस सजन मम उर बस केसें। लोभी हृद्य बसइ धनु ۱ 
भगवान्‌ तो सवदा भक्तके अधीन हैं । भावान्‌ 
ہے‎ कहते مج‎ भक्तपराधीनः? बस, उन्हें सच्चे 
आत्ममावसे पुकारनेकी देर है | वे स्वयं अपने विरदर्क 
अनुसार दौडे चले आयेंगे । यही भारतीय भक्ति-दशन 
तथा अध्यात्मा आधार है । दिंदू-जीवन-दशानमें اہ‎ 
अर्थ और कामको मोक्ष-प्राप्तिके लिये आवश्यक माना 
गया है । परंतु इन सबमें भक्तिका विशिष्ट स्थान है । 
भक्तिका साधन अन्य मार्गोकी अपेक्षा अधिक सरस त्था 
सुगम है | भगवद्धक्तिके द्वारा जीवनके उद्देश्यको 
प्रात किया जा सकता है और बिना भक्तिके सच्चे 
सुखकी चाह रखना कोरी ATIF है-- 
श्रुति पुरान सब अंथ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख TE 
हिम ते अनल प्रगट बरु होई । बिसुख राम सुख पाव न कोई॥ 
अत: यदि आपको वास्तवमें सुखकी तलाश है 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोमें शरणापन्न हो अपनी प्रीतिः 
डोरको बाँध दीजिये और निश्चिन्त हो जाइये | | 
आगेका उत्तरदायित्व आपपर नहीं है | मक्तमयहारी 
भगवान्‌ इसके बाद खयं सब कुछ सँमाळ लगे | 
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सत्य ओर प्रेमका पुजारी-स्पिनोजा 


( लेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


(तुम पढ़े-डिखे हो, समझदार हो | तुमसे हमें बड़ी 
आशाए हैं | तुम्हारे पिता तुम्हें 'रब्बीः ( यहूदी 
धर्मोपदेशक ) बनानेको उत्सुक हैं । पर तुम रास्ता 
भटक गये हो । तुम्हारे खतरनाक विचारोंका हमें पता 
लग गया है । अपने घम-विरोधी विचार अपनेतक ही 
रखो | खबरदार, जो तुमने उन्हें बाहर निकाला | नहीं 
तो तुम्हारी खैर नहीं | हाँ, तुम चुप रहे और धार्मिक 
RR बदस्तूर निभाते रहे तो हम तुम्हें पाँच सो 
डालर सालाना पुरस्कार भी दंगे।' 


सन्‌ १६५६ ई० की एक ममस्पर्शी घटना । 
अमस्टडमके सिनेगाग---यहूदी मन्दिरके अधिकारी उस 
दिन चौबीस सालके एक यहूदी नौजवानको डॉँट-डपट 
भी रहे थे और फुसला भी रहे ये | 


पर वह नोजवान---बरुच डे स्पिनोजा ( 8. 0. 
Spinoza ) तो दूसरी ही धातुका बना था। वह था 
सत्यका पुजारी | वह भला क्यों दबने लगा? क्यों 
प्रलोमनके आगे झुकने लगा ? व्यापारी बापका बेटा | 
बचपनसे वह धार्मिक वातावरणमें पला | होश सम्हाळते 
ही उसने धर्मको समझनेकी चेष्टा आरम्भ की । पुरानी 
बाइबिल पढ़ी । तालमुद पढ़ा | फिलो, मेमोनाइडिस, 
लेबी बेंजरसन इन जिबराइल-जैसे यहूदी दाशनिकोंके 
विचारोंका मन्थन किया | 


पर उसका अध्ययन यहींतक सीमित नहीं रहा | 
मिन्न धमवाळे जेनटाइलोंके धमंग्रन्थोंक्रा भी उसने अध्ययन 
किया । अफलातून, अरस्तू, इपीक््यूरस, و‎ डेका 
आदिके तिचारोंको भी आत्मसात्‌ करनेका प्रयत्न क्रिया | 
नयी बाइबिळ ( ईसाई धर्मग्रन्थ ) भी पढ़ी और ब्ञान- 
भण्डार बढ़ानेके लिये लैटिन भी सीखी | 


क्या हुआ इस अध्ययनका परिणाम ? स्पिनोजा अपने 
धमकी कुछ बातोंके प्रति TEE हो उठा | उसे लगा 
कि हमारे धर्ममें कुछ ऐसी बातें हैं जो तर्ककी कसौटीपर 
खरी नहीं उतरती | 
इस बातका पता लगते ही धर्मके पक्षपाती पिनक 
उठे । वे कह उठे कि स्पिनोजा धमंद्रोही है | 
स्पिनोजाने जब उनके आगे झुकनेसे इनकार कर दिया 
तो उन्होंने ब्रह्माखका प्रयोग किया । स्पिनोजा यहूदी 
समाजसे बहिष्कृत कर दिया गया । 
धर्मध्वजी लोगोंने फरमान जारी कर दिया कि कोई 
भी यहूदी इस शापित युबकसे कोई सम्बन्ध न रखे | 
उसके साथ खाने-पीनेकी तो बात ही क्या, कोई उससे 
बात भी न करे । कोई उसकी बात सुने भी नहीं | न 
कोई उसकी सेवा करे, न कोई उसके साथ रहे । 
पूर्णरूपेण बहिष्कार | 
स्पिनोजा जब बहुत छोटा था तो एक दिन वह 
यूरियल و"‎ कब्रपर जाकर सोचने छगा था कि 
हमारा समाज कितना असहिष्णु है कि लोग अपनेसे 
भिन्न विचार रखनेवालोंको बस्ति ही नहीं कर पाते | 
अकोस्टाने इसील्यि आत्महत्या कर ळी थी कि रूढ़िवादी 
लोगोंने उसके खतन्त्र बिचारोंके कारण उसे समाजसे 
बहिष्कृत कर दिया था । इस अपमानंको वह पी जानेमे 
असमथ रहा | 
और आज स्पिनोजाकी भी वही गति हुईं । पर 
स्पिनोजाने असत्य और अन्यायसे जमकर मोरचा ठेनेका 
“निश्चय किया; वहिष्कार तो बहिष्कार | 
स्पनोजाके धर्मभीरु पिताने बेटेको बेटा माननेसे 
इनकार कर द्विया । लेटिनके गुरुकी बेटीसे स्पनोजाका | 2 
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प्रेम पनप रहा था, पर उसने विवाहसे इनकार कर 
दिया | कारण स्पिनोजा यहूदी था और गरीबीका शिकार। 
पर उसके लौकिक प्रेमी पीरने उसे सच्चे प्रेमका 
पथिक बना दिया । र 

पिताका देहान्त हुआ तो वहनने स्पिनोजाके 5 
सम्पत्तिसे वञ्चित करनेकी चेष्टा की | स्पिनोजा लड़ 
गया । मुकदमा भी जीत गया, पर उसने जीती हुई 
सारी सम्पत्ति बादमें उस बहनको ही दे दी | उसे 
सम्पत्तिकी भूख थोड़े ही थी | वह तो चाहता था सत्य 
और न्याय । 

समाजसे बहिष्कृत स्मिनोजाके सामने प्रश्‍न था 
जीविकाका । उसने सोचा कि हमारे यहूदी 6 
कहते हैं कि हमें रोटी खानी चाहिये पसीनेकी और 
दिमाग लगाना चाहिये आध्यात्मिक चिन्तन, मनन और 
वैचारिक नवनीतके त्रितरणमें | 

बस, उसने अपने लिये चुन छिया शीशोंकी रगइने- 
का, चिकनानेका धन्धा । अमस्टडमके बाहरी क्षेत्र- 
आउटरडेकमें एक छोटा-सा मकान भाड़ेपर लेकर चलने 
लगी उसकी श्रमसाधना और त्रिचार-साधना | फलतः 
स्िनोजाके चिन्तनसे विश्वको मिली SAGAN एक 
अनूठी देन। उसके आध्यात्मिक विचार कितने ही EET 
ग्रन्थोमें प्रस्फुटित ۱ج‎ 

स्पिनोजाने इन प्रन्थोमें धम, नीति आदिके सम्बन्धमें 
अपने विचार खोलकर रख दिये हैं । मजेकी बात यह 
कि उन्हें पढ़कर लगता है क्रि स्पिनोजाने वे ही वाते 
प्रायः लिखी हैं जो हमारी गीता, भागवत, उपनिषदू, रामायण, 
महाभारतमें भरी पड़ी हैं| स्पिनोजाने शायद इन म्रर्न्थो- 
ह नेक 

# स्पिनोजाद्वारा लिखित .و‎ प्रसिद्ध تچ‎ 
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रिचारोंतक़् पहुँचा दिया । अनेक मनीष्रियोंके विचार 
परस्पर समन्वित होकर प्रहणबान्‌ हो जाते हैं । 

स्पिनोजाने तीन प्रश्‍न उपस्थित करके उनके उत्तर 
प्रस्तुत किये हैं--- 

१-हमलोग कैसे जगतमें रहते हैं ? २-किसने हमें 
लाकर इस जगतमें रख दिया ? ३-हमें इस जगतमं 
क्यों छाया गया ? यहाँ हमें लानेका उद्देश्य क्या है ! 
कसे बढ़िया प्रश्‍न हैं | इनके जवाब भी वैसे ही 
लाजवाब हैं । 

जगतका खरूप--स्पिनोजा जगत्‌की विवेचना करके 
इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि जगत्‌ अनादि दै, शाशत 
हे और प्रण है । ये सूर्य, चन्द्र, तारागणसमुदाय यो 
देखनेमें भले ही बड़े लगे, अखिल ब्रह्माण्डमें इनका 
अस्तित्व एक सामान्य कण-ैसा ही है । जगत्‌ पूण है, 
पूर्णसे निकला है और प्रणमें ही लीन हो जायगा | 
(६३ पूर्णमदः पूर्णमिद्‌ पूणोत्‌ पूर्णमुद्च्यत” ) जगतका 
qeı है--'अस्ति' | 'ईशावास्यमिदं« सर्बम( 
उपनिषद्‌ वाक्यसे यह कितना सटीक मिळता ۱ 

स्पिनोजा कहता है कि SAU हमें लाकर इस 
जगतमें रख दिया है। ईशर क्या है! ईर है 
जगत्‌ | शाश्‍वत, सर्वव्यापी, पूर्ण عو‎ ही “अस्ति? है | 
हम सव उस FR ही अंश हैं, छोटे-बड़े सभी 
उधीके अङ्ग हैं । उसने विश्वको ढक रखा है। . 

हम सव एक ही संगीतकी ल्य हैं, एक ही छन्दके 
पद हैं और हैं एक ही सुन्दर चित्रके 8 रंग | 
अनेकतामें एकताका कैसा दशन है ! | 

इश्वरका अर्थ-ईइवर प्रत्येक वस्तुमें समाया है | 
और प्रत्येक वस्तु ईख़रमें समायी है | स्पिनोजाकी दृष्टि 
वही है-- 








_ Treatise on Religion, Ethics, Treatise on the Jmprovement of the understanding, Short treatise 


on God, Man and his Well being, 


Metaphysical thoughts, The Principles 


Es:iay on 
of Cartesian Philosophy. ° 


Rainbow, The calculation of chances 


संख्या ७ | 








यो मां جو‎ वेत्र सर्वे च मयि TR | 
( गीता ६ | ३०) 


जिस ओर दृष्टि डालता है, प्रकृतिके कण-‏ چو 
देखो‏ .ہے ही छबि दीखती‏ سو कणमें उसे‏ 
तित इयाममयी हे |‏ 

घासकी हर पत्तीमें, हर पोचेमें, हर Re, छोटे-से- 
छोटे कीट-पतंगसे लेकर हर पशु-पक्षी और मानवमें उसे 
ईश्वरके दर्शन होते हैं | वह कहता है कि ये OAR, 
ये तारागण, ये सागर, ये पवत, ये پا‎ 
ही तो शरीर हैं---“सरित्समुद्रांश्व हरेः "و‎ 

स्पिनोजाकी यह विचारधारा पेथीज्म ( Pantheisn ) 
कहलाती है | यूनानी भाषामें पैन-( ९४४ ) कहते हैं-- 
पूर्ण अथवा समग्रको और थिओस-( Theos ) माने ۱ 
जो कुछ है, सो इसर है-ूण ब्रह्म है । E नानास्ति 
किचन! 
और जब सवत्र ईर ही EC है, वही हमारा 
पिता है, हम सब उसके पुत्र, उसीके अंश. और 
अङ्क हैं तब फिर भेदभाव और वैर-त्रिरोधका प्रश्‍न ही 
कहाँ उठता है ? फिर कोई क्रिसीके खिलाफ जानेकी 
बात सोच ही कैसे सकता है! फिर तो मेरा दद 
तेरा दर्द, तेरा दद मेरा दर्द । | 

प्रेमके लिये जीवन--स्पिनोजा तीसरे प्रश्‍नका 
उत्तर देता है--जगतमें हमें छाया गया है सुखी ओर 
प्रसन्न रहनेके लिये और उसका रास्ता है---प्रेम । 

हम अपनेसे प्रेम करते हैं तो अपनेसे प्रेम करने- 
के लिये हमें दूसरोंसे प्रेम करना पड़ेगा । सुख, आनन्द 
और स्नेह, प्रेम, प्यार और मुहब्बतका मजा तो उन्हे 
बौटनेमें ही है । हम geal जितना प्रेम बॉट उतना 
ही प्रेम हमें दूसरोंसे मिलेगा । जो 6 होकर प्रेम 
लुटाता है, वही सबसे सुखी रहता है | 

` हमारा जन्म प्रेमको छुठानेके लिये ही ۱ء‎ 

जो इस तथ्यको समझेगा वह सबसे प्रेम ۹ 
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किसीसे छृणा करेगा, न किसीको 8 
डरेगा, न किसीको डरायेगा | उसके जीवनमें 77 
होगा | वह सबसे सहयोग करेगा । वह पालन करेगा 
खणे नियमको---दूसरोंसे वैसा ही व्यवहार करो, जेसा 
तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें | ( 77० 
otkers as you want to be treated by them ) 
बह अपने جج‎ ऐसी कोई सुख-सुविधा नहीं चाहेगा, जो 
दूसरोंको उपलब्ध ۱ 

प्रेमका पुजारी स्पिनोजा कहता है कि प्रेमका स्पश 
होते ही मानवकां नरवर जीवन दिव्य आनन्दसे ओतप्रोत 
हो जाता है | प्रेम आया कि मृत्युका भय गया । ओर 
मृत्यु तो होती है-शरीरकी, आत्मा तो अमर ही है | 
अमर SFT अङ्ग होनेसे आत्मा भी अमर ही है | 

।न॒ ज्ञायते भ्रियते वा कदाचित्‌! 

( गीता, उपनिषद्‌ ) 

स्पिनोजा कहता है कि कोई भी मानव, कोई भी 
प्राणी क्षुद्र नहीं, नगण्य नहीं, उपेक्षणीय नहीं । हम सब 
उस परमेश्वरके ही अङ्ग हैं | हम सब एक ही मनोहर 
गीतके भव्य खर हैं, एक ही कत्रिताके अमर छन्द | 
इसलिये हर आदमीको जो ग्राप्त है, 08د‎ तृप्त रहना 
चाहिये । दूसरेके धनकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिये | 
“तेल त्यक्तेन भुजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ।' 

और स्पिनोजाका अपना जीवन ? 

वह ऐसा दाशनिक नहीं था, जो कहे कुछ और करे 
कुछ । सत्य, प्रेम, करुणा उसके जीवनमें ओतप्रोत थे | 
वह जो कहता था उसकी वह स्वयं व्याख्या था | वह 
मनसा, वाचा, ۱ | 

एकान्तप्रिय त्पिनोजा बाहर कम निकलता था | 
दूध-रोटी और 8 लानेके जिये वह कभी-कभी 
बाहर निकलता । नहीं तो घंटों देखता रहता ANIA 
का खेल, वे केसे आपसमें मिलती हैं लड़ती हैं और 
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खेलती हैं । उन्हें देख-देखकर वह कभी हँसता, कभी 
रो पडता । मकान-मालकिन कभी जाले साफ कर देती 
तो स्पिनोजा ۹ع‎ हो उठता--'मदाम, क्यों सताया 
तुमने इन भोली मकड़ियोंको !' 

हाळेण्ड और फ्रांस तलवार लेकर आ गये आमने- 
सामने । लड़ाई शुरू ! 

स्पिनोजाको लगता--केसा हैं यह मकड्डियोंका-सा 
खेल । युद्धसे युद्ध मिटेगा कभी ? कितने वेचारे मरंगे, 
करेंगे । घृणा फेलेगी | केसी बुरी चीज है लड़ाई ? 

एक दिन झइपक्षकें सेनापतिने बुला छिया स्पिनोजा- 
को--आध्यात्मिक चर्चाकें लिये । चला गया वह 
भोला संत । 
`  मित्र-पक्षको भरोसा था कि स्पिनोजा देशद्रोही नहीं, 
नहीं तो उसकी खाल खींच ली जाती | 


.. सिनोजाकी कुटियामें वड़ेबड़े दाशनिक, वैज्ञानिक, 
पूँजीपति आते रहते । अमस्टडमका एक धनी व्यापारी 
इस “बुद्धिमान्‌ HIN वार-वार फुसळाता रहा कि 


कल्याण 


[ भाग ५३ 


अ 


حح 
उससे कुछ ले ले । स्पिनोजाकी गरीबी उसे खलती‏ 
थी, पर उसे तो अपनी गरीबी ही प्यारी थी । मृत्यु-वेलामें,‏ 
रोगदाय्यापर पड़े त्पिनोजाके जव वड बहुत पीछे पडा‏ 
कि २५० डालर साळाना परान ले ले तो स्पिनोजा बोला‏ 
(लुम नहीं मानते तो १५० दे सकते हो ॥‏ 


लुई चोदहवाँ चाहता था कि स्पिनोजा अपनी एक 
रचना उसे “समर्पित? बरर दे, पैसेका लोभ भी दिखाया, : 
पर स्पिनोजाको ऐसी चाटुकरता कैसे स्वीकार होती ! 

“मनस्वी श्रियंते कामं कापेण्यं न तु गच्छति | 
( हितोपदेश १ | १३३ ) 


और हेडलवर्ग RHEE उसे दशनकी कुस 


तैयार था, पर स्पिनोजा उसकी भी यह शाते कँसे‏ حیجد 


मानता कि वह राज्यके स्वीकृत धमकी आलोचना न 
करे । सत्यका पुजारी तो ऐसी बन्दिश कमी स्वीकार 
नहीं कर सकता । | 

रविवार, २२ फरवरी, १६७७को PANT यह पुजारी 
व्यापिग्रस्त रुग्ण शरीरको छोड़कर प्रेमस्वरूप परमेश्वरमें 
एकाकार हो गया । “सत्यमेव जयते ।' सारा संसार 
सत्य और प्रेमके उस पुजारीको याद करता है | 


سے یچ ۔ 
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प्रेम-कथा 
प्रेमकथा कछु कही न जाई, उलटी चाल तहाँ सब माई | 
2 ला तहाँ सयान रहै नहिं कोई ॥ 
प्रान हारै, भली-चुरी कछवे न विचारे 
Sa जव कछुवे न बिचार | 
TTT सब तें न्यारो, प्रीतम जहाँ अपनपौ हार्यो | 
्रीहरिबंस-चरन-उर धरई, तब या रस में मन अनुसरई ॥ 
सो मति कोन कहै या वानी, तिन चरनन-चल कछुक बखानी | 
जुगुल-प्रेम मनही में राखो, अनमिल सों कबहुँ जिन 


शुच वात बनेगी तबहीं ॥ 


भाखों ॥ 


--प्रुवदास: 











संख्या ७] आद्ित्यत्रत ( ६ ) ` २८१ 
आदित्यब्रत ( ६ ) 
( गताङ्क पृष्ठ-सं० २३५से आगे ) 

पडशीति ( कन्या, मिथुन, मीन और धन ) तथा सप्तमी और रविवारकों हो तो वह महाजया होती है | 


A ( तुला और मेप्र ) संक्रान्तिमें दिये हुए दानका 
अनन्तगुना, अयनमें दिये جع‎ करोड़गुना, विष्णुपदीमें 
दिये हुएका लाखगुना, षडशीतिमें हजारगुना, इन्दुक्षय 
( चन्दरग्रहण )में सौगुना, दिनक्षय ( सूर्यग्रहण )में हजार- 
गुना और व्यतीपातमें दिये हुए दानादिका अनन्तगुना 
फल होता है । 


= 


देय सामग्री के विषयमें भी यह विशेषता है कि-- 
१--'मेतर संक्रान्तिमे मेढा, २-'वृषःमें गो, ३--(मिथुन!में 
अन्न-वर और दूध-दही, وو‎ घेनु, ५-'सिंह!मे 
کرام‎ छत्र ( छाता ), ६--कन्या'में वल ओर्‌ 
७-'तुला'में अनेक प्रकारके धान्य-बीज ( जो, गेहूँ और 
चने आदिके बीये ), ८-इश्विक'में घर-मकान या झोपडे 
( पर्णकुटी ), ९-घनु'में बहुबल और ر5۰۱‎ 
१०-मकर/में काष्ठ और अग्नि, १ १-कुम्म'में गायोंके 
लिये जल और घास तथा १२-'मीन'मे उत्तम प्रकारके 
माल्य ( तेळ-फुलेल-पुण्पादि ) और भूमिका दान करनेसे 
सब प्रकारकी कामनाएँ सिद्ध होती हैं । संक्रान्ति आदिके 
अवसरोंमें हव्य-कब्यादि जो कुछ दिया जाता है, 
भगवान्‌ सूर्य उसे वही ( दत्त वस्तु और सुख-ऐश्वर्यादि ) 
जन्म-जन्मान्तरपर्यन्त प्रदान करते रहते हैं | 


( ४ ) महाजया संक्रात्तित्रत ( ब्रह्मपुराण )-- 


किसी महीनेकी कोई भी संक्रान्ति यदि سپ‎ विश्वामाका ना की ک عحصه‎ 
TRT د‎ दाने 8 सागस्स्यान्तस्तस्यान्तो नेत्र त ( भारद्वाज ) 

ण्यं च میں‎ विष्णुपदीफलप.। षडशीतिसहलं च पडशीत्यां स्मृतं 33: ॥ 
अयर कोय 8> 7 दिनक्षये | विषुवे शतसाहलं व्यतीपाते त्वनन्तम्‌ | 


दातृभिः तानि नित्यं ददास्यकः पुनर्जन्मनि जन्मनि ॥ (शातातप ) | (६ ` 
रविः | महाजया तदा सा ये सप्तमी भार 


२१-पडशोत्यां तु यद्‌ दत्तं यदू दानं 


शतमिन्दुक्षये दानं ٭٭‎ तु दिन 
२२-मेषसंक्रमणे :ہد‎ महाफल्म, | 
२३-संक्रान्ती यानि दत्तानि हृव्यकव्यानि 
२४-आुक्टपक्षे तु TÎ यदा संक्रमते 


उस दिन प्रातः स्नानादिके पश्चात्‌ अक्षतोंके 7 
सुवणमय بر[‎ अथवा पूर्वप्रतिष्ठित 67 
प्रतिमाको गौके घी और दूधसे पणतः स्नान कराये तथा 
पञ्चोपचार पूजनकर सोपवास जप, तप, हवन, 


देबपूजा, पितृतर्पण और दान करे एबं ब्राह्मण-मोजन 


कराये तो अश्वमेधादिके समान फल होता है और ब्रत 
करनेवालेको सूयलोककी प्रापि होती है | 

( ५ ) धनसंक्रान्तिद्रत ( स्कन्दपुराण مج‎ FF 
मनुष्य अछिद्र ( बिना छेदके ) सुन्दर कलशमें जल, 
फल, सर्वोषधि और दक्षिणा रखकर उसको अष्टदळपर 
स्थापितकर उसके मध्यमें सुवर्णमय सूयका गन्धादिसे 
प्रजन करे, एकमुक्त ब्रत करे और इस प्रकार वषपयन्त 
करके उद्यापन करे तो वह धनसे संयुक्त रहता है। 

(६ ) धान्यसंक्रान्तिब्रत ( स्कन्दपुराण )-पेषाकके 
समय स्नान करके सूर्यका ध्यान करे और--- 

करिष्यामि व्रतं देवं त्वद्क क्त स्त्वत्परायणः | 

तदा विघ्नं न मे यातु तव देव प्रसादतः ॥ 

__ तंकल्पपूवेक प्रार्थना करके ब्रत करे | तत्पश्चात्‌ 
अष्टद्ळपर لت‎ भास्कर, अग्निकोणमें रवि, दक्षिणमें 
विवखान्‌, ART पूषा, पश्चिममें वरुण, वायब्यमें 
दिवाकर, उत्तरमें मातण्ड, ईशानमें भानु और मध्यमे 
विश्वात्माका नाम-मन्त्रोसे पूजन करके ब्रत करे । इस 


(वसिष्ठ ) 
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प्रकार बारह महीने ब्रत करनेके बाद पूजनसामभी और 
१६ सेर अन्न सत्पात्रको दे तो धान्यकी 6 होती है । 
(७) भोगसंक्रान्तित्रत ( FT ےر‎ 
संक्रान्तिके समय सपत्नीक ब्राह्मणको बुलाकर उनको 
उत्तम पदार्थोंका भोजन कराये । FF, कळल, 
कौसुम्म, सिन्दूर, पान, पुष्प, फळ और तण्डुल देकर 
दोनोंको दो-दो وو‎ और अळग-अळग दक्षिणा दे तो 
यथारुचि भोग मिलते हैं । 
- (८) रूपसंक्रान्त्रत ( मस्स्यपुराण ۔‎ 
संक्रान्तिके समय तेल लगाकर शुद्र स्नान करनेके 
पश्चात्‌ सोने, चाँदी, ताँवे या पलाशके पात्रमें तपा हुआ घृत 
और सोना रखकर उसमें अपने शरीरका प्रतिविम्ब देखे 
और पदार्थसहित वह पात्र ब्राह्मणको दान कर दे। इस 
ब्रतको करनेसे रूप-सुन्दरता बढ़ती है | 
(<) तेजःसंक्रान्तिवत ( ہر یمم‎ 
संक्रात्तिके पुण्यकालमें सुपूजित कलशको eR 
भरकर उसपर धीका दीपक ۵ی‎ और उसके समीप 
मोदक रखकर 'ममाखिलदोषग्रशामन पूर्वंकतेजः- 
प्रा्तिकामनयेदं गन्धपुष्पाद्यचितं तण्डुलपूणपात्र 
यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहसुत्खजे ।-- 
से जळ छोड़कर वह सम्पूर्ण सामग्री ۳ھ‎ दान कर 
दे । इस त्रतके प्रभावसे तेज बढ़ता हैं । 








(१०) आयुःसंक्रान्तिब्रत ( FIT ہر‎ 
संक्रान्तिके समय اتاج‎ पात्रमें यथासामथ्य धी, दूध 
और सुवर्ण रखकर गन्धादिसे उसका पूजन करके- 
क्षीरं च ہتپ‎ पीयूषममल घृतम। 
आयुरारोग्यमैश्वयेमतो देहि छिंजापितम्‌ ॥ 
यह मन्त्र पढ़कर उसका दान करे । इस FR 
तेज, आयु और आरोग्यता आदिकी बृद्वि होती है | | 
( ११ ) मेषादिगत सूर्यत्रत-( लक्ष्मीनारायण-संग्रह ) 
ہہ‎ . चाहिये कि جم‎ मेपसंक्रान्तिमें सूय रहें 
तबतक प्रत्येक रविवारको गोबरसे मिला हुआ तीन बूँद 
जल पीकर ब्रत करे । इसी प्रकार .و‎ केवळ तीन 
अञ्जलि जळ, मिथुनमें तीन काली 8٥8, ककमें तीन 
मुद्दी ےوہ‎ सिंहमें तीन बूँद MART धोया 
हुआ जळ, FAR तीन पळ अन्न, तुळामें केवळ 
प्राणायामकी वायुका भक्षण, बृश्चिकमें तीन तुलसीदल, 
धनमें तीन पल تہ وڈ‎ तीन मुट्ठी तिळ, कुम्ममें 
तीन पल गौका दही और मीनमें तीन पछ गोदुग्ध पीकर 
उपवास करे तो सब प्रकारके अरिष्ट, कष्ट या व्याधियाँ 
दूर हो जाती हैं और झारीरकी सुन्दरता तथा शक्ति 
बढ़ जाती है। | ` ( क्रमशः ) 








'भक्तांको TEE 

| पावस-गान | 

कव देखों इन लेना।‏ کے 
i सुरंग. चूनरी, मोहनको उपरेना ॥‏ 
स्यामा-स्याम कुजतर ठाढ़े, जतन कियो कछु में ना ॥‏ 
श्रीभट उमडि घुमड़ि चहुँ दिसिते घिर आई‏ 7 


3 ات 
हिडोरे माई-झूलत गिरिवरधारी |‏ ج 
भाग वृषभानुनंदिनो, पहरे कसुँभी सारी‏ - 
दिसि ते ठाढ़ी, निरखत तन्न मन वारी‏ 33 داقن 
म णः त मन बारी.‏ 
सु गिरिधरन लाल सँग, बाढूःयो रंग अति भारी ॥‏ 


जळसेना ॥ 


- श्री श्रीभट्ट 
ने 


ہے >>> <<< <<< << 


2 --श्रीचवु्भुजदास 





संख्या ७ ] 








साधकोंके प्रति-- 


साधकोंके प्रति-- 


[ केबल भगवान्‌ ही अपने हैं ] 


ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
मनःषष्ठानीन्ट्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ 
(गोता १५। ७ ) 
(इस देहमें यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है 
' ओर वही प्रकृतिमे स्थित मनसहित इन छः इन्द्रियोंको 
आकृष्ट करता है | 
भगवानूने जीतात्माको तो अपना अंश बतलाया है 
ओर मनसहित छः इन्द्रियोंको प्रकृतिमें स्थित अर्थात्‌ 
प्रकृतिका अंश बतलाया है | जीवात्मा अपने अंशी 
भगवानमें ही स्थित है, परतु वह अपने आपको <5 
स्थित मान लेता है---'पुरुषः प्रकृतिस्थो हि” ( गीता 
१३। २० ) अर्थात्‌ मन एवं इन्द्रियोंके साथ एकता कर 
खयं सुख-दुःखोंके भोगनेमें हेतु बन जाता سج‎ 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ - 
( गीता १३ | २० ) 
यदि जीवात्मा प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध (जो 
केवळ माना हुआ है ) न माने तो उसे महान्‌ आनन्द- 
की प्राप्ति ( जो खतः है उस )का अनुभव हो जाय; 
क्योंकि महान्‌ आनन्दपर जीवात्माका जन्मसिद्ध अधिकार 
हे । वस्तुतः यह अधिकार जन्मसे भी पहलेका है--- 
अर्थात्‌ ER है ओर सदा रहेगा | 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
(मा० ७ | ११६।१) 
' जीव इस महान्‌ आतन्दसे त्रिसु हुआ है, दूर 
नहीँ हुआ है | इस महान्‌ आनन्दकी उसे ब्रिस्मृति हो 
गयी है | अतएव यदि आपको उस महान्‌ आनन्दका 
अनुभव नहीं हो रहा है तो आपको उसके लिये 
प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध छोड़ देना होगा । कसे छोड़े ! 
मन, इन्द्रियाँ शरीरादिको अपना नहीं माने । ये सब 


्रकृतिके हैं ओर इन्हें अपना मान लेना ही इन्हें खींचना 
या आकर्षित करना है | इसका तात्पय यह है कि यदि 
हम इन्हें अपना मानगे तो जहाँ जायंगे वहीं ये भी 
साथ जायंगे । इनसे छुटकारा नहीं हो पायेगा | अतएव 
ये अपने नहीं हे--ऐसा अच्छी तरसे अनुभव कर 
लेना चाहिये | 
जिस शरीरको हम अपना मानते हैं, क्या उसे अपने 
इच्छानुसार रख सकते हैं ? क्या उसे बीमार नहीं होने 
दंगे ? क्या उसे मरने नहीं देंगे ? क्या उसे कमजोर नहीं 
होने दंगे ? यदि यह सब अपने वराकी बात नहीं है 
तो फिर हम शरीरको अपना केसे मानते हैं १ यदि 
हम शरीरको अपने इच्छानुसार बदल नहीं सकते तो 
फिर इसे अपना मानना ही छोड़ देना चाहिये ? जिस- 
पर हमारा आधिपत्य न चल सके, उसे अपना मानना 
भूल ही है | अपने तो केवळ भगवान्‌ ही हैं | हम 
भगवान्‌के हैं ओर भगवान्‌ हमारे हैं | यह शरीर 
संसारका है और संसार शरीरका है । हम और भगवान्‌ 
एक जातिके ( अविनाशी ) हैं ओर शरीर तथा संसार 
एक जातिके ( विनाशी ) हैं | इस प्रकार भगवानको 
अपना माननेमें कोई परतन्त्र, अयोग्य, निबल और 
अनधिकारी नहीं है । - 
यदि आप कहें कि हमारे 26 पाप बहुत हैं तो 
कोई बात नहीं | आप चाहे जेसे भी हों, पर भावा 
को तो अपना मान ही सकते हैं | क्या कुपुत्र मॉको 
अपनी नहीं मानता : अतएव भगवानको अपना मानसेमे 
प्रत्येक मनुष्य सर्वया खतन्त्र है | मगवानके अतिरिक्त 
किसी दूसरेको अपना माननेमें आप खतन्न नह _ 
हे । जिसे आप अपनी माँ मानते हैं, वह किसी दूसरे و‎ 
की बहन भी होगी, बेटी भी होगी और इसी प्रकार .__ 


१,५७7 ०‏ رے 
ہک 5 یہ LR‏ 





न ८४ 
I 
उसके पत्नी, चाची आदि कितने ही अन्य सभ्यः 
होंगे, जिनकी आप गिनती भी न कर सके । इतने 
सम्बन्धोंके बीच आप उसे अपनी माँ ही मानते हैं | 
भगवानका भी अनेकोंके साथ सम्बन्ध हु, पर वह 
qa: खकीय सम्बन्ध है । सभी भगवानूके अंश है 
और सभीका भगवानके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हैं | 
संसारके साथ सम्बन्ध तो केवळ चिपकाया हुआ हैं । 
यह शरीर माँकी कोखसे पैदा हुआ और माने इसका 
पालन-पोषण किया, तव वह माँ कही गयी । इस 
प्रकार यह माँ तो बनी हुई है, परतु भगवान्‌ सदासे 
अपने ही हैं । भगवानको हरेक मनुष्य अपना मान 
सकता है, परंतु आपकी मोको हरेक मनुष्य अपनी माँ 
नहीं मान रुकता । सभी मनुष्य भगवान्‌को चाहे जिस 
सम्बन्धसे पुकार सकते हैं | गोखामीजी भगवानके प्रति 
कहते हैं--- 
तोहि मोहि नाते अनेक, मानिये जो भावे । 
ज्यॉ-त्यो. तुलसी कृपाळ ! चरन सरन पावे ॥ 
` ( विनयपत्रिका ७९ ) 
स्वयं भगवान्‌ कहते हैं--- | 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ 
( गीता ४। ११ ) 
।जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको 
उसी प्रकार भजता हूँ ।' आप संसारमें चाहे जेसा भी 
सम्बन्ध जोड़ ले, कोई भी ऐसी घोषणा नहीं कर 
सकता कि 'तुम हमें जैसा मानोगे, हम भी तुम्हें वेसा 
ही मानेंगे ।! यदि कोई मानेगा भी तो वह आपको नहीं 
मानेगा | आपके पास धन है, ऊँचा पद है उसके नाते 
आपको अपना मान लेगा | जव धन चला जायगा, 
पद ہچ‎ जायगा, तव आपको कोई अपना नहीं 
मानेगा । यदि आपके पास योग्यता, अधिकार, बल, 
विद्या आदि नहीं होंगे ओर आपके पास 6 
2ود‎ सामग्री नहीं होगी, तो आपको कोई अपना 
नहीं AM | मरनेके جو‎ सम्बन्धी छोग रारीरको 





कल्याण 





जळा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब यह किसी 
कामका नहीं रहा । इससे अब कोई मतलब सिद्ध नहीं 
हो सकता।इस प्रकार संसारमें किसी-न-किसी खाथसे 
हीं दूसरे आपको अपना मानते हैं । परंतु भगवान्‌ बिना 
किसी मतळवके सदासे ही आपके अपने हैं । आपका 
उनके साथमें जो अपनापन है, वह कभी ( त्रिकार- 
में ) भी टूट नहीँ सकता | केवळ आप ही भगवान्‌से 
बिसुख हुए हैं । अतएव आपको भगवानके सम्मुख 
हो जाना है कि 'मैं भगवानका हूँ; किंतु शरीर आदिको 
अपना नहीं मानना है । ये अपने हैं ही नहीं । यदि 
भगवानको अपना मानोगे तो निहाळ हो जाओगे, बादमें 
कभी किंचिन्मात्र मी दुःख नहीं पाना पड़ेगा, प्रत्युत 
खतःपिद्ध, अपार, अनन्त आनन्द-ही-आनन्द्‌ रहेगा । 

हम भगवानके हैं और भगवान्‌ हमारे हैं--इन 
दोनों सम्बन्धोंमें मी ج)‎ भावानके हैं? यह भाव-सम्बन्ध 
अधिक ऊँचा है; क्योंकि “भगवान्‌ हमारे हैं! इस 
भावमें भगवानपर अधिकार हो सकता है कि भगवानको 
ऐसा करना चाहिये, और न करनेपर खिन्नता भी हो 
सकती है | अतएव भगवानको क्या करना चाहिये, 
इसे वे ही जानें, हमें तो केवळ इतना ही जानना है कि 
(हम उनके हैं ।! ऐसा माननेपर भगवान्‌ जो विधान करें 
---सुखदायी या दुःखदायी, सब हमारे लिये प्रसनताका 
कारण होगा | हम सदा आनन्दमें रहेंगे। | 

यदि हम संसारके साथ अपनापनका सम्बन्ध तोड़ 
दें तो फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा । भगवानके साथ 
सदासे जो घनिष्ठ एवं अटूट सम्बन्ध है वह खतः प्रकट 
हो जायगा । कोई अत्यन्त निर्धन, अनपढ़, नीच, पापी 
एवं अयोग्य कैसा भी क्यों न हो, आवश्यकता है अनन्यता- 
से प्रमुके प्रति समर्पित होने और यह माननेंक्री फि 

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई । 

ऐसी अनन्य निष्टा ( दृढभाव ) हो जानेपर गिर 
आगेकी बात खत: बन जायगी | 








संख्या ७ ] 


््छँअ‏ لے 


पढ़ो, समझो और करो 














पटो, समझो ओर करो 


(१) 
संस्कार-सिंचन 

बहुत वर्ष व्यतीत हो गये, परंतु ×٦ भाई अपनी 
ग्रामीण अपढ़ माँको अब भी श्रद्रासे स्मरण करते हैं | 
यह प्रसङ्ग स्मरण आते ही वे प्रायः गद्गद हो जाते हैं। 

जब उनकी आयु ८-९ वषकी थी, तब एक दिन 
उनकी मोने दूधवालेकी दूकानपर उन्हें दूध लेने मेजा। 
उस समय दो आनेत्राला चोकोर सिक्का चलता था | 
दूधवालेको बिना पैसे दिये ही भगु भाई दूध ळे आयां | 
ग्राहकोंदी अत्यविक भीड़ होनेसे दूकानंदारको पेसे 
लेनेका ध्यान नहीं रहा | भगु भाईने अपने पराक्रमकी 
चान घर आकर मासे कही | 

Ax | दो आनेके ल्यि हममेंसे किंसीको 
दूधवालेके यहाँ जन्म लेना पड़ेगा और वेटा बनकर पेसे 
चुकाने पड़ेंगे । त. अमी जा और क्षमा मॉगकर उसके 
पैसे दे a बुढ़िया माने शिक्षा देते इए कहा | 

दो आने देकर वापस आनेपर मोने वेटेको पुरस्कारके 
रूपमें वडे प्रेमसे एक पैसा खच करनेको दिया था। समय 
व्यतीत हो गया, परंतु इस घटनाकी स्मृति रह गयी | 
माँके वे शब्द उन्हें हमेशा स्मरण रहते हैं । वे चन्द 
शब्द कितने सार्थक, कितने प्रेरक तथा 7 78 
कितने सहायक | माके दारा संतानमें जिन सुसंस्कारोंका 
सिंचन हो सकता है, वैसे संस्कार कोई दूसरा केसे दे 
सकता हे موس‎ जोशी ( अखण्ड आनन्द ) 


(२) 
भगवत्कृपाका बल 


मैं दिनाझ ९ सितम्बर, १९७७ शनिवारके दिन ८ बजे 
शामको अपनी (ea, जि० U, म० प्र की) 
दूकानपर बेठा था | दूकानसे करीब पचास फुट उत्तर स्थित 


La) 


घरपर मेरी माँ, मेरी पत्नी 


और बच्चे थे। उस समय घरपर 


मुझसे छोटा भाई आनन्द भोजन कर रद्दा था | उसी समय 
अकस्मात्‌ माके चिल्लानेकी आवाज आयी । में घरकी 
ओर दौड पड़ा । पचास फुटकी दूरी पार करते-करते 
घबराहट तथा जल्दीबाजीमें मैं दो बार गिर पड़ा | 
چو‎ अंदर जैसे ही गया, वहाँका दृश्य देखकर स्तब्ध 
रह गया | वहाँ एक डाकू छोटे भाईके सीनेपर पिस्तौल 
लगाये खड़ा था | भाई भयसे त्रस्त, बिल्कुल खामोश 
था । मेरा جج‎ कॉपर गया । | 

डाकू अव E FAAS थे। इस भीषण 
परिस्थितिमें सिवा भगवानके हमारी रक्षा करनेवाळा वहाँ 
और कोई न था । मैंने सब प्रकारसे निराशा और निरुपाय हो, 
मन-ही-मन भगवानकी शरण ली तथा भगवानका नाम लेकर 
अपनी परवा किये बिना उस दुदोन्त दस्युके ऊपर कूद 
प्रा । मेरे कूदते ही डाकूने गोली चलायी, किंतु पिस्तोल्से 
गोली निकली ही नहीं | इसका लाम उठाकर हम दोनोने 
डाकूको दबोच छिया। इस प्रकार दोनों भाई बच गये । 
उस समय न जाने कहाँसे हममें ऐसी शक्ति और साहस 
आ गया | हमारे साहसिक कार्यों और गतिविधिको 
देखकर दूसरा डाकू भी भाग गया | बाहर जाकर 
देखा तो तीसरा डाकू भी पकड़ लिया गया | कई 
लोगोंकी सहायतासे उस दिन उन डाकुओंको 7 
करके पुलिसके हवाले कर दिया गया | 2 

यह सब भगवत्कृपाके बळपर होना ही सम्भव | 
था। सच है, जहाँ बचानेवालेके लंबे हाथ पहुँच जाते 
हैं, वहाँ मारनेवालेकी एक नहीं चल पाती | | 

_ وو‎ उण्डीराम अग्रवाल | > 


(३) 
गोमाताद्वारा हिंसाका सफल प्रतिरोध 


सन्‌ AOR मे सनातन-अम-िधालय, कापुस 
बीर من‎ प्रथम वषका छात्र था। उस दिन "اك‎ 
बन्धनका पर्वे था । रक्षाबन्थन मनानेके लिये अपने | 
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था । थाने और ताडीखानाके मध्यवाळे चौराहेपर सूअरके 
मांसकी एक दूकान है | वहाँ दो बधिकोंने एक सूअरको 
बाँध रखा था | प्रातः ९ बजे जैसे ही वे बध करनेको 
उद्यत हुए, सूअर भयंकर आत्तनाद करते हुए चीखा | 
उसी समय कुछ गाये एबं भैस उसी मागेसे चरने हेतु 
जा रही थीं । उनमेंसे एक गायने उस चीखते हुए 
सूअरको देखा ओर उसकी करुण पुकारपर उसने तत्काल 
उन बधिकोंपर तीव्र आक्रमण कर दिया | रोमाञ्चित 
कर देनेवाला दृश्य था वह | कुपित गायको आक्रामक 
HEW एकाएक अपनी ओर आते देखकर दोनों बिक 
स॒अरके प्राण लेनेके बजाय अपने-अपने प्राणोंके रक्षार्थ 
भाग खड़े हुए | क्रोधमें भरी हुई गो-माताने कुछ दूरतक 
उन बधिकोंका पीडा भी किया । इस बीच मौका पाकर 
उपस्थित दशकोंमेंसे किंसीने उक्त جع یج‎ 
मुक्त कर दिया, जिससे वह भी प्राण वचाकर भाग गया | 

उस जीवने अवस्य ही गोमाताको ईश्वरका भेजा 
हुआ अपना श्राण-क्षक--दूत समझा दोगा | गोमाता 
TARR खदेड़कर उस स्थानपर पुनः वापस आकर 
खडी हो गयी | ऐसा लागता था मानो वह अपने इस सत- 
कृत्यपर सगब उन्नत मस्तक किये खड़ी हो | घटना-स्थल- 
पर खड़े लोगोंने गायकी बड़ी सराहना की तथा कुछ 
भावुक लोगोने जय-जयकार किया | इस घटनाका प्रत्यक्ष- 
दशी मैं खयं भावामिप्तत था | मैंने मन-ही-मन सश्रद्ध 





गोमाताको प्रणाम किया । वस्तुतः गायकी तत्परता और 


तेजखिताके कारण ही उस दिन एक निरीह प्राणीकी 


प्राणरश्षा हो सकी थी । धन्य हैं गोमाता ! 


--अशोककुमार गुप्त 
(9) 
जापर दीनानाथ दरे 
बात अगस्त १९७१की है--जब मैं एक 
साक्षात्कारके 3 उन्नावसे फैजाबाद गया था । मेरे 


पास एक पत्र था, जिससे मैं वहाँ सुविधापर्वक ठहर 
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सकता था, किंतु लखनऊसे चलनेवाली एक्सप्रेस गाडी 
रातमें एक बजेके लगभग फैजाबाद स्टेशनपर पहुँची | 
अतः रातमें किसीके यहाँ जाना मुझे उचित न लगा | 
उस दिन शामसे ही बादल घिरे थे, किसी भी क्षण भीषण 
वर्षा होनेकी आशंका शी । लखनऊसे 8و آج‎ 
प्रारम्भ हो गयी थी। जेसे ही गाड़ी फैजाबाद पहुँची, 
तेज वर्गा शुरू हो गयी । मैं मुख्य प्लेटफामतक 
पहुँचते-पहुँचते काफी भीग गया । मेरे पास बैगमें केवळ 
एक जोड़े कपड़े ओर थे, जो साक्षात्कारके समय पहननेके 
जिये रख लिये थे। पानी रुकनेका नाम ही न ले रहा 
था । मैं एक ATR बेकर पानी बंद होनेकी प्रतीक्षा 
करने लगा । जून-जुलाई दो महीने 8 बुखारसे पीड़ित 
रह चुका था । कमजोरी तो थी ही, उसपर पानीसे 
भीग जाना ओर गीले कपड़े पहने रहना मेरे लिये 
कष्टप्रद हो गया । मुझे हल्का ज्वर हो आया और 
कपकपी प्रारम्भ हो गयी । उस FRR वहाँ मेरा कोई 
भी सहायक न था, जिससे में अपने कष्टकी बात कहता | 
थोड़ी देर बाद पानी कुछ देरके लिये रुक गया | 
प्लेटफामपर भीड़ कम हुई, फिर भी इस समय मैं कहाँ 
जाता ओर क्‍या कर सकता था ? नेराश्य और दुःखके 
वेगमें मैने अनजाने ही, मन-ही-मन भगवान्‌ आशुतोष- 
की प्राथना प्रारम्भ कर दी और मानसकी इस चौपाईकी 
बार-बार आवृति करने छगा-- 
आसुतोष तुम्ह अवढर दानी । आरति हरहु दीन जन जानी ॥ 
लगभग पंद्रह-बीस मिनटतक ज्वर तथा ठंडकसे 
काँपते हुए मैंने भगवान्‌ शिवसे प्रार्थना की होगी क्रि तभी 
ळगभग ४५-५० वर्षीय रेल्वेके चतुर्थ श्रेणीका एक 
दयाळु कर्मचारी मेरे पास आया और बोला-'भैया ! 
क्यों कॉप रहे हो, भीगे कपड़े क्यों पहने हो, कहाँ 
जाना हे आपको » मैंने उसे अपनी सारी स्थिति समझा 
दी | वह बोला--'मैं आपको बहुत देरसे यहाँ बेठे 
हुए देख रहा था | आप मेरे निवासस्थानपर चळिये। मेरी 
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संख्या ७ ] 
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ड्यूटी समाप्त हों गयी है । कुछ देर आप वहीं आराम 
कर ! मेरे सामने अन्य कोई विकल्प भी न था | अतः 
भगवान्‌ शंकरका स्मरण करता हुआ व्रिवरराताबश ही उस 
कर्मचारीके साथ स्टेशनके पास बने हुए रेलवे 8 
एकमें चला गया | वहाँ जाकर उसने मोमबत्ती जलायी | 
कपड़े उतारनेके लिये गमछा दिया और तुरंत स्टोव 
जलाकर चाय बनाना आरम्भ कर दिया । मुझे लगा कि 
वह वहाँ अकेला ही रहता था । मैंने गोले कपड़े उतारे 
और चाय छी, पश्चात्‌ चारपाईपर आराम करनेंके लिये 
लेट गया | पर नींद कहाँ थी । दो घंटे बिताकर 
प्रातः चार वजे ही मैंने उस दयाळु कमचारीसे सप्रेम 
कृनज्ञता ज्ञापितकर त्रिदा ळी । उसने चलते समय 
झुभकामना व्यक्त की-'भगवान्‌ आपकी रक्षा करे, आप 
सफल हों ।! यद्यपि वर्षाकी کچ‎ उस समय भी पड़ रही 
थीं, तथापि अब मैं अपने साथमें लाये हुए पत्रसे सम्बद्ध 
व्यक्तिके निवास-स्थानके ( पते )की ओर चल पड़ा | 
उस दिनके उन संकटपण क्षणोंकों और भगवान्‌ 
आझुतोप्रकी प्रेरणासे सम्मत्रतः उस दयाळु सजनद्वारा 
क्ये गये सहायता-सहयोगक्की वातको में कभी नहीं भूल 
सकता । मेरा व्रिश्वास है क्रि यह मात्र संयोग न होकर 
भगवान्‌. शंकरकी ही कृपा-करुणा थी, जिसने मुझे 


woos mp کسی‎ ٣ 


उस असहाय स्थितिमें सनाथ किया । सचमुच ही 


कैसे सच्चे और सार्थक हैं उनके-“आशुतोप? और 
(दीनानाथ? नाम | 


प्रेषक-डॉ० HAT त्रिपाठी, एम्‌० To ` 


(५) 
पाठशालाकी पारिवारिक भावना 
थोड़े समय ql बात है | शहरकी एक आदश 


पाठशालमें पढ़ रही मेरी छोटी बच्चीने मुझसे एक रुपया 
جج‎ हुए कहा--“हभारी पाठशालामें मीना नामकी 


एक लड़की पढ़ती है, वह पढ़नेमें बहुत तेज है, परंतु 


पढ़ो, समझो और करो 
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अत्यन्त “निधन परिवारकी है | वह पाठ्शालाकी सीढ़ी 
उतरते समय गिर गयी है | सिरमें घाब हो गया है | 
इसलिये उसकी वीमारीके खचके लिये हमने स्वेच्छासे 
चन्दा एकत्र करना प्रारम्भ क्रिया है |! 

पाठ्शालाकी यह उच्च भावना द्रेखकर मुझे वडी 
खुशी हुई । मैं भी उस लड़कीको देखने अस्पताल 
गयी । प्रिन्सिपल्से लेकर चपरासीतक तथा समस्त 
विद्याशमण्डळ मीनाकी सेवा-परिचर्या-हेतु तथा उसका 
खास्थ्य-संवाद लेने ब्यस्त-भात्रसे आ-जा रहे थे | किसीकें 
हाथमे मिठाईका पैकेट था तो किंसीके हाथमें फल थे | 
कोई मीनाके छिये बिस्कुटके पकेट ले कर आया था | 
सबके ہق‎ थिरकते मन्द-मधुर हास्य तथा 5 
आत्मीय-भावने मीनाकी बीमारी बहुत कम कर दी थी | 
आपरेशन दिवालीके पश्चात्‌ होना था । अस्पतालमें 
मीनाको अकेले अच्छा न लगेगा, यह सोचकर साथ 
पढ्नेत्राली वहुत-सी लड़कियाँ मीनाके समीप दिवाळीका 
आनन्द मनाने चली गयीं । मीना मी आस-पासकें वाडेमिं 
प्रविष्ट हुए दूसरे बच्चोंकी मिठाई बाँटती तथा सबसे دو‎ 
समाचार पछती थी । 





जिस दिन आपरेशन था, उस दिन प्रातःकाळ 
पाठशाळामें सभीने मिलकर मीनाके लिये सामूहिक 
प्राथना की । आपरेशनके समय पाठशाला-परिवारकी 
ओरसे नियुक्त एक शिक्षक, एक परिचारिका तथा 
बहुत-से विद्यार्थी भाई-बहन भी वहाँ 8 
रहे । ऐसी सुन्दर परम्पराके लिये मैंने प्रिन्सिपलका 
अभिनन्दन किया । इसपर उन्होंने मन्दःमन्द हँसते हुए 
इतना ही कहा--हमारे यहाँ मात्र सुन्दर 8 


ड्रेस तथा बूट-मोजासे युक्त युनीफाम ही सब कुछ नहीँ 


है; अपितु यहाँ आदश नागरिक बनानेवाली एक प्रयोग- 
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पाठ्शालाके 555وج‎ ज्ञानके परिवेशमें बीते हुए 
उन आनन्ददायी क्षणोंमें अन्यतम-उस खर्गीय झाँकीकी 
स्मृतिका एक मधुरतम अङ्कर अनजाने ही मेरे मनः 

प्रदेशमें स्थायीरूपसे अङ्कुरित होकर रह गया है | 
-शुणवन्ती त्रिवेदी ( “अखण्ड आनन्द्‌श ) 

(६) 
परद्रव्येषु 875 
कलियुगके प्रभावसे यद्यपि आजके युगमें सर्वत्र 
छल-प्रपश्चन, वेईमानी, मिथ्यावादिता और अराजकताका 
राज्य हे तथापि आज भी संसारमें अनेक ईमानदार व्यक्ति 
भी हैं । घटना डाल्टनगंज ( बिहार )की है | में २० 
जुलाई १९७८को सुबह प्रायः दस वजे जिला शिक्षा- 
प्रदाधिकारी, eR कार्याल्यमें प्रशिक्षण-संस्थानमें 
नामाङ्कनकी तिथि ज्ञात करने गया था | ठीक उसी 
समय दो विद्यार्थी साइकिल्दारा समीपवता qerd 
गुजर रहे थे | उनकी साइकिल ज्योंही जिला-न्यायाल्य 
70 ओर जानेवाली सड़कपर पहुँची, 9 उन्होंने 
साइकिल रोककर निकट सड़कपर पड़ी एक छोटी 
गठरीको उठाया । देखा तो उसमें बीस-बीस रुपयेके 
२० नोट थे । उनमेंसे एक जो स्थानीय राजकीय 
संस्कृत उच्च विद्याल्यके एकादश वगका छात्र था, बोळा 
(मित्र ! यह पेसा जिसका होगा, उसका चित्त कितना 
व्याकुळ हो ۰۱ 

दूसरे मित्रने उसकी भावनाको ससम्मान अपना 
समथन प्रदान किया | दोनोंने त्रिचार क्रिया कि जिसके 
ये पेसे हैं, उस व्यक्तिका पता TT चाहिये। यदि 
वह न मिळे तो इन anl दीन-दुखिया, जरूरतमन्दोंमें 
वितरण कर देना चाहिये; क्योंकि दूसरेका द्रव्य मिट्रीके 
समान समझनेका उपदेश हमारी संस्कृतिमे हैं | दोनों 
मित्र इसी तरह संकल्प-विकल्प कर ही रहे थे कि 
ETT चालीस वषकी एक अज्ञात سوہ‎ रोती हुई, रास्तेमें 








कल्याण 
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सबसे कहती-पुछती चली आ रही थी--किसी भाईने 
अगर मेरी गठरी, जिसमें रुपये थे, पायी हो तो 
कृपा करके वापस दे दे | मेरा छड़का राँचीमे रहता 
हैं, उसके पास उन रुपयोंको भेजना है |: 

उसकी करुण-बाणीको सुनकर दोनों मित्रोंका ध्यान 
आकृष्ट हुआ | वे ळपककर उसके पास आये और 
वोले-'माताजी | आप चिन्ता न करें; आपके रुपये 
हारे पास हैं, जिन्हें हम अभी-अभी रास्तेपरसे उठाये हैं? । 
फिर उन्होंने उस महिलासे रूमालके रंग, बँधे हुए 
रुपयोंकी संख्या तथा उसमें कौन-कौन नोट कितने थे 
आदि ओपचारिक ओर आवश्यक पछ-ताछकर तथा 
उसके उत्तरसे संतुष्ट हो, रुपये 358 रूमाळकी वह 
पोटळीं उसे वापस कर दी | द्रव्य-स्रामिनी अपने 
खोये हुए द्रब्यको पाकर. प्रसन्न हो, उन बच्चोंको 
आशीर्वाद देकर कृतज्ञताभरे हृदयसे त्रिदा हो गयी | 
समीप ही खड़े एक-दो व्यक्तियोंने उनकी सराहना की तो 
उन्होंने कहा कि धन्यवाद तो अपनी संस्कृतिको दीजिये, 
जिसने हमें यह सिखलाया है कि "परद्रव्येषु लोष्टवत्‌” 
( चाणक्य | ६ )---पराये धनको मिट्टीके समान समझना 
चाहिये। 

विद्यार्थियंके इस वितवरेकको देखकर एवं उनकी 
शालीन वाणीको सुनकर मेरा हृदय उनके प्रति प्रेम 
और सम्मानकी भावनासे भर उठा | मैं सोचने छगा--- 
आज ऐसे बच्चोंसे ही भारतके उद्धारकी आशा है । इस 
दराको गिरती इई नेतिकताको उठानेमें हमें अपनी 
भावी पीढ़ी ( नवयुवकों )से बहुत आशाएँ हैं, जिसे 
5ا5‎ न कर सके उसे युवाशक्ति करनेमें सवया TF 
हैं, यदि उसे उचित शिक्षण, सत्परामश तथा सही दिदा- 





Fa प्रात होता रहे | विशेषतया हम बड़े अपने भावी . ६ . 


पाइक समक्ष किसी भी ऐसे अनुचित काय, या व्यवहार- 
का परम्परा न डाल, जिससे उनके कोमल हृदयपर 

विपरीत प्रभाव पड़ | इस ओर परी सावधानी 
रखनंका आवश्यकता है | --द्वीरानन्द पाठक 


TIE 
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श्रावण मासकी महिमा ओर उसके कृत्य 


श्रावण व्षो-ऋतु (वृष्टि ) का FW मास दोनेसे वन-उपवन, लता-बृक्ष-पश्चु-पक्षी आदि समस्त 
वननश्रीका सौन्दर्यवर्धक एवं मंचुष्यमातरको अत्यन्त आहद देनेवाला मनोइर मास ۱ج‎ चातुमास्य एवं थावण- 
मास-माहात्म्यादिके अनुसार आषाढ़ جو‎ एकादशी गुरुपूणिमा या ककसंक्रान्तिसे आवणके नियमाका _ 
आरम्भ होता है । युरु-पूर्णिमाको व्यास-पूजन एवं गुरुपूजन दोता दै। ( गुरुको आबदयकता एवं महिमा-पूजा 
आदिपर शिव-पुराणकी अन्तिम संदिताएँ एवं ادج‎ X357 हैं। ) वेसे आवणमे शाकत्यागका ब्रत मुख्य 
होता दै । सभी तीर्थोमे-विशेषकर अयोध्या, सथ॒रा, बृन्दावन, चित्रकूट आदिमे-भगवान्‌ श्रीराम, श्रीकृष्ण 
आदिकी विशेष आराधना उल्लासपूर्वक ہجد:‎ एवं झूलनादिके समारोहांद्वारा होती है।इस मासमे पार्थिव- 
पूजन, शिवके दुग्धाभिषेक एवं विल्‍्वपत्रद्रारा आराधन तथा रुद्राशध्यायी एवं शिवसहस्जनामके पाठका 
बिशेष महत्त्व है। विल्वपत्रद्वारा शिव-दुगो एवं गणपति सभी देवताओंकी आराधना होती है | इसे लक्ष्मी 
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एवं पाबतीका संयुक्त रूप माला गया है--“वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ ۹۴7 ( श्रीसूक्त ६ (( KÎ या 


गिरिजा महेरवरी विशुद्धरूपा जनमोक्षदात्री स्वलीलया बिल्ववपुश्चकार सा |! ( स्क० पु० चातुमों० १८ १९.) 
इसके द्वारा देवाराधनसे धर्म-अर्थ-काम एवं मोक्षकी प्राप्ति सहज हो जाती दै। 'देचीभागवत' आदिम श्रावण 
शुक्ल १ से ९ तककी तिथियोंको तृतीय नवराच माना गया है और इसमें देवीभागवतके नवाह पारायणसे 
धर्मीर्थ-काम-मोक्षकी विशेष सिद्धि मिलनेकी बात कही गयी है। ( द्रष्टव्य कल्याण, 'देवीभागचताङ्कके 
go ६९९-७०० ) इसी प्रकार इससे शिवपुराणके भी नवाहका नियम है | थाचणभे दोनोके मासपारायणके 
भी नियम है । इसी प्रकार रामायण-पाउडारा रामाराधन, भागवत-विष्णुपुराणद्वारा विष्णु-कष्णाराधन एवं 
رح‎ गणेशसहस्जनामादिका पाठ एवं RÊT सहस्र खुकोमल FETA गणपतिकी आराधना 
भी । 

शावणके व्रतोंमे अशुल्यशयन द्वितीयानत, सोमवारबतः UEFA, 53 गणेदाचतु्थी; 
age नागपञ्चमी, शीतळासप्तमीः पवित्रारोपण, श्रावणी, रक्षावन्धन आदि विशेष प्रसिद्ध 
हे । नागपश्चमीको तागोंकी पूजा 88 है | आवण 7 पञ्चमीको ही शेष, वासुकि, ककाठक, मद्दापद' 
राङ्क, कुलिक, तक्षक आदि नागोका जन्म हुआ था | ब्रह्माजीने इन्दे पञ्चमी तिथि प्रदान की। इस दिन जो 
ब्यक्ति दूधसे नाममन्त्ोद्वारा इन नागको पूजा करता दै, सर्प उसके मित्र दो जाते हैं और उसे धत, पुण्य, 
य पं संतानकी प्राति दोती दै। उसे सपाँसे भय नहीं होता । इसी अकार आवणपूणिमाको +87 
उपाकर्म एवं आवणीमे वेदोंकी पूजा दोती दै । इस प्रकार ग्रुरुपूजाले आरम्भ होकर वेदपूजनके साथ 
इस मासका TET दोता है | घस्तुतः इस उत्तम सासमें कल्याणकामी साधकाको यथाशक्ति ६ 
यथासाध्य धार्मिक, आध्यात्मिक साधनाको तीवतर करते हुए भगवत्मीत्यथ अलुष्ठान करना तथा _ ۰ر‎ 
पुण्यमय कम के संचयन देतु, विशेष प्रयत्नशील होता चाहिये | مھ‎ ` 
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` पंजीक्षत-संस्या-जी० आर०--१३ : 


कल्याणके कृपाल पाठकों एवं समस्त देशवासियोंसे विनीत प्राथना 
[ विश्व-व्यापक अशान्ति तथा उपद्रवोंके निवारणार्थ भगवदाराधन तथा भगवन्नामका आश्रय लें ] 

आज विसी ,ید‎ EE या आधिदेषिक कारणोंसे تہ‎ सवत्र अशान्ति और भीषण छेशके अन्धकारमय 
बादल मडरा रहे हैं सब ओर उथळ-पुथळ, उपद्रव, वेर-बिरोध, नेतिक पतन तथा त्रिनार कारी पारमा'गबिक-आयुर्धो एवम्‌ 
अन्तरिक्षयानोंकी प्रतिस्पर्धा, प्रसार तथा उनकी अनियन्त्रित स्थितिके कुपरिणाम, महायुद्धकी AFT एवं 428 
भावी परमाणु-युद्धकी त्रिभीशिकासे मानवता आज संत्रस्त तथा भयभीतं हैँ । अपने देशी स्थिति भी बड़ी दयनीय है | 
देशसेवाकी वात छोड़कर सारथी 277 वाल्ह, देप, ATR, मात्सय, असहिएणुता, संक्रीर्गता, भेदभात्र, पक्षपात, 
आरोप-प्रत्यारोप, दळ्वंदी, खार्थ-साधन, पदलिप्सा, दमन, परपीडन, हिंसा, आतङ्क, अराजकता आदिका सवत्र प्रसार 
होता जा रहा हे | चोरी, डकेती, आगजनी, ہدہع‎ मार-काट तो आज :एक सामान्य बात جو‎ गयी है । इसके 
अतिरिक्त देवी प्रकोपों- -अकाळ, अनादृष्टि, अतिबृषटि, वाढ, तूफान, - भूकम्प, नित्य नयी होनेत्राली रेळ-वस आदिकी 
वाहन दुधेटनाओंसे भी देशकी जनता अत्यधिक आइाङ्कित دہ‎ संत्रस्त है | ऐसी Ê आपसे لو جع‎ 





है फि इन सभी आधिदेषिक, आधिभौतिक उपद्रबोंकी शान्ति, विश्व-कल्याण तथा भारतको सब प्रकारकी 728 


त्राण दिलाने एवं मानवमात्रके कल्याण तथा लोक-मड्गलके लिये सरमे TEA , निष्कपट प्रेम एवं सेवा-भावके 
साथ अपनी-अपनी रुचि, अधिकार, बिश्वास तथा भावनाके अनुसार अमोघ आध्यासिक उपाय---भगवदाराधनका 
आश्रय € | भगवदाराधनसे अन्तःकरणकी शुद्विके साथ सब प्रकारके श्रेयकी प्राति होती है और शुद्धान्त:करण 
होनेसे नयी पापबुद्धि तथा अशुभ कार्यों--दुर्विचार, दुष्क्रिया आदिकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती । आराधनाके 
कुछ खरूप इस प्रकारके हो सकते हैं--- ST 
( १ ) अपने-अपने धमं और निष्ठाके अनुसार इंश्वरकी श्रद्धा-विश्वासपूर्वक सामूदिक तथा 
व्यक्तिगत "0033 ओर आराधना | ئا‎ - 
टा تر‎ ) वेदोंकी संहिताओं पवं रुद्राध्यायका وہ‎ शिवमित्रके पुरुषसूक्त, tag, देव्यथर्वशीपं, 
राणशाथवंशीषके तथा नारायण-कवच, दिवकवच, गजेन्द्रस्तुति, रामरक्षास्तोत्र आदिके पाठ | 
( ३ ) डुगांसप्तशतीके संपुट पाठ, शातचण्डी-सहस्मचण्डी, लक्षचण्डी आदिके सविधि अनुष्ठान | 
र ४ र 2027 ہت کت‎ भ्रीमद्भागवत-सप्ताहके आयोजन । 
५ ) भ्रीरामचरितमानसके या चाह न्द्रक मान्य या अखण्ड 
Te ET सुन्द्रकाण्डका 5 या ड पाठ क्रमशः 
( क ) देहिक देविक भौतिक तापा [राम राज काहू नहिं ब्यापा ॥ 
( ख /रामभद्र महेष्वास रघुवीर A । भो दञ्ञास्यान्तकास्माकं रक्षां देहि श्रियं च ते ॥ 
( य ) आपदामपह दातारं सर्वसम्पदाम्‌ | लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ 
( ६) भगवान्‌ शंकरकी उपासना, रुद्राभिषेक, 'ॐ नमः शिवाय” मन्त्नका जप, ٦5۳۶7 
मन्त्रका जप । 
( ७ ) शरीचिष्णुसहस्ननाम, गोपाळसहस्रनामके दैनिक पाठ, श्रीभगवज्नामसंकीर्तन, भगवज्नामजप 
तथा अखण्ड नाम-सक्रातन | 
( ८ ) गोरक्षाका यथाशक्य प्रत्येक सम्भव प्रयत्न, +9۹ सेवा, गोआंके लिये घास-भूसे-चारे 
आदिकी व्यवस्था | ड 
_ (९. ) अन्य सभी--जेन, बोद्ध, सिख, इसाई, इस्लाम आदि 637 लोग भी प्राणिमात्र्म 


परमात्मद्रोन तथा मानवमात्रमे ONT रखते इण अपने-अपने धर्म एवं मान्यतानुसार अधिकाधिक 


ईश्वराराधना--भगवन्नामःयार्थनादि करे, जिससे विश्वशान्ति और विश्वमङ्गलके साथ खयं उनका भी 


परम मङ्ग हो | यल 
کلک پپپ صصص سے سے‎ 
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